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.... वैशपिकादशन! 
.. जिन्‍हों ने धर्म को साक्षाव किया, में काप करंडाए, या | दा 5 
.. ने उन सचाइयों का मनन किया ओर कराय पद 
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चैशेषिक ) बैशेविक सूत्रों के कर्ता कणाद झुने हुए है 








कद सुनि ) ईने का कोई जीवन-चारेज नहीं मिलता, इसलिए. 
. इनके देश काल ओर जीवन दृचास्त के विंवय मे नाश्चत रुपस 
इतना ही कह सकते हैं, कि ये कश्यप ऋषि की सम्वान परम्परा 
में बलूक सुने के पुत्र । वायु पुराण पूर्व खण्ड अध्याय 
. २३ में छिखा है, कि २७ वें परिवते में जब जातूकृण्य व्योत्त 
हुए, उस समय प्रभासक्षेत्र में सोमशर्मा आक्षण रहते ४, जा. 
बे तपस्वी ओर योगी थे, कणाद झाने इस महात्म के फकष्य 
। कणाद रवये भी योगी थे, इन की बुद्धि वश छंद्ध जार 
चरित्र बड़ा पावत्र था। वेशेषिक सम्प्रदाय के आचाय यह मानते . 
गैर छिखते आरहे हैं, कि इस घुनि ने पमावे हारा मह 


































६5 


कणाद माने ने इस दशन का बंशापक नाथ 
रथ 









शा भक्का 


ने मूझ पदार्थ हैं, उन में एक से दसरे की जो विशेषता 


पु फू कि ९: 


(शिक्षा दी जाय, क्योंकि ऐसा ज्ञान व्यवहार और परमाध 
मनुष्य का हरएक काम हह की प्राप्ति. 
४ फेलए हाता हैं। पर इ४ की प्रापि 


५, 


... आर आज का परदहार हाता तव हैं, जब उस की उपाय का 
.._यथाथ ज्ञान हो, और उपाय का यथार्थ ज्ञान तभी होता है, जब. 
.. शिदायथों के परस्पर विशेष ज्ञात हों। जिस अंश विशेष का 


. उलज कर देता है, सेपाति के लिए किया काम बिपद्‌ में डाल 


. देता है। इस कारण तो पदार्थों का यथार्थ ज्ञान व्यवहार का _ 


... उपयोगी है।ओऔर परमार्थ का उपयोगी इस प्रकार है, कि आत्मा 
.... का दूसरे पदार्थों से भेद तभी जाना जा सकता है, जब यह 
वात हो, कि वे शुण जो आत्मा के माने गये हैं, वे उन तत्वों 










मिलता है; वह प्रशस्त सरानि का रचा 
है। इस भाष्य पर 















(३) ( के ) 
टीका है, और (ख) भह् श्री श्रीधराचार्य विरचित 'न्यायु 
कन्दली” नामी दूसरी ठीका है, ओर जगदाश भद्दाचाय अत 
,, और “मिश्ष॒वार्तिक! चौथी दीका है। 





शकासततः । र्प्‌दयन्े सुवोधां दक्ष 





दयन ने लक्षणावली बनाई | और श्रीधरने न्याय कन्दली के 
' रचना का काल यह दिया है-व्यापेक दशो- 



















युषिकों |. पा का 


अल आम कक कक. जज 


... पर (क ) एक तो वधमानापाध्याय नामी विरचित 'किर- 
..... णावली प्रकाश ” नामी व्याख्यान है, (ख) और दूपरा पद्च-. 
|. नाम विरचित 'किरंणावली भास्कर नामी ध्याख्यान है। (५)... 
. _/... 'किरणावडी प्रकाश” पर भगीरथ ठक्कर विरचित “द्रव्यप्रका-.. 
. $ . शिका? और श्रीरघुनाथ भद्ाचार्य कृत 'गुणप्रकाश विधि” 

.... ठीकाहहै, -जो 'गुणदीधिति” नाम से मसिद्ध है। (६) शुण. 
.. प्रकाश विदृति/ पर (के) एक तो मथुरानाथ तईवागीश विर-_ 
..._ चित “शुण प्रकाशावेदाते रहस्य ” नामी ठीका है, जो 'शुणदी 
.. घिति माधुरी, नाम से प्रसिद्ध है । मधुरानाथ ने गुणप्रकाश 
. विद्वति के सूल ग्रन्थ गुणप्रकाश ? की भी व्याख्या की ६, 
... जो गुणभ्रकाशरहस्य' नाम से असिद्ध है। और ' शणप्रकाश ! 
.. के मूल ग्रन्थ ' गुण किरणावली? की भी व्याख्या की है, जो. 
 “शुण किरणावली रहस्य” नाम से प्रसिद्ध है। (ख) दूसरी 
.._.रुद्र भद्टाचार्य कृत ' शुणप्रकाश विद्वते भावपकाशिका ” नामी. 
. टीका है, जो 'शुणप्रकाशविहृतिपरीक्षा! नाम से प्रसिद्ध है, (गे 
.. और तीसरी राम कृष्ण कृत (घ) और चोथी जयराम भट्टा- 
चाय कृत व्याख्या है॥ भाष्यादी सारे ग्रन्थ दो भागों में 
.. ग्रन्थकारों ने बांट हैं। आरम्भ से आत्मा के निरुपण पयन 
..« द्रव्यग्रन्थ, उस से अगला सारा ग्रन्थ गुणग्रन्थ कहा जाता है। 






















हैं शेष अभी अमुद्वित हैं । 

.. अन्य भाष्यकार तो मूलः ी 
ओर सूत्रोक्त विषयों का स्पष्टी करण भी करते हैं । 
पिक भाष्यकार ( प्रशस्तम्ानि ) 


इस कारण सूत्रों के पठन पाठन के लिए सीधा स्तत्रों पर अन्य 
टकिाएं रची गईं । 


जिन भे से श्री जयनारायण तके पंश्चानन कृत टीका बे 
वेशेबिक सूत्रा क 
_ प्रतिपाय विषय 






















भसामकी । 


< साधनादि का निरुषण है। नवम में बुद्धि. 
के भेदों का मविषादन है। दश्म में आत्मा के शु्णो के मद. 
दन है । प्रसेक अध्याय में दो दो आडरिक हैें। 


अर्थ है, एक दिन का काम । अर्थाव इस दशा- 






 ध्यायी को-कजाद माने ने ६० दिलों में रचा था । 


_ झुओं का ॥ कणाद झाच ने जा छूत्र रचे थे, उन थे कुछ 
5 निणेय | स्यूनाधिक था पाठास्तर हुए हैं वा नहीं, और 
दि हुए हैं, वो किस प्रकार अब फिर सुल सूत्रों को उसी रूप... 
: में छा सकते हैं, जिस रुप में कि मुनि ने रचे थे, इस बात का... 
. निर्णय करना अतीय आवश्यक है। ः ४. 


पं० विन्ध्येश्वरी प्रसाद झर्म्मो ने जो सूत्रपाठ छपवाया है, है । 
दे की पादर्णका में पाठभेद दिये हैं, जो उन को हस्त . । 
. लिखित पघुसुतकों में मिले हं। उन से यह भी स्पष्ट ही जाता... 


है, के न केवल पदमेद ही हुए हैं, किन्तु सूजभेद भी हुए हैं। .. 












० अल आर. 


नको कणादोक्त रुप में छाने के लिए क्‍या पयत्र होनी... 
हैये, पाणिनि विराचित व्याकरण सूत्रों में भी काशिकाकार 
. ने कुछ भेद किया है, वह महाभाष्य के अनुप्तार ठीक हो सकता 
है। इसी परदार यादे प्रशश्तपाद भाष्य भी सूत्रों का व्याख्यान 








व्याख्या में ददयनाचार्य ओरश्रीधराचार्य दोनोंने ही अस्मद्‌ बुद्धि 
भ्योलिड्रसम॒पे!! इस को सूतलेन उद्धत किया है| शेकरमिश्र को 
इस का पता ही नहीं। और पं० विन्ध्येश्वरी प्रसाद शर्म्मों को 


जो एक बहुत पुराना (उन के अनुमानासतार ४०० वर्ष से पहले 
का) लिखा हुआ सृत्पाठ 'मैला है, उस में यह सत्र है। और उक्त 
शर्मा जी के अनुसार “ सत्र मावावलम्बेन निरालम्बोपि गच्छतः? 
सत्र मात्र का सहारा पकड़ कर बिना सहारें चलने लगा हू 
कहने वाले शेकरमिश्र ने हे त्र छोड़े भी हैं, कहीं एक 


पं० विन्ध्यश्वरी प्रसाद को जो पुराना लिखा हुआ सूजपाठ 
मिला है, उस के अनुसार दंसों अध्यायों में सूत्र सख्या ऋमशः 
यह है ५२+६४न-३७क श्णन-४ ३१६ ३०१-४९५-१७+-२८+-१५ 
-३५९ ओर उपस्कार के अनुसार उद+६८क४ ०कर्टकडड 














| अआाद नाचान आचाया के भ्र्ग्था पृ उद्धत स्तरों का संग्रह 
रु करना चाहय॑, तब बड़ी प्रवल् सम्भावना है, कि सारे सूत्र 
... अपने सूलझुप में छाए जा सकेगे। इस समय इस काम को हाथ 
. में लेने की हमारे पास पूरी सामग्री नहीं, तथापि यथाशक्‍्य _ 
.._ इस काम को प्रदच रखते हुए सम्पाते सुद्दित सत्रों के आधार . 
. पर व्याख्यान आरम्भ करते हैं॥ मा 
. व्याख्यान. ) 


की. 








जहां अर्थ देने से है पद पदार्थ भी स्पष्ट हो जाते. 






च्छेद ओर पदायोक्ति की आवश्यकता जान पड़ी है, वह पद. 
.. चंद और पदार्थ भी द॑ दिया है। छत्रार्थ के अन्तर व्याख्यान... 
_._ रखा है, उस में बढ़ी सरल ओर छुबोध भाषा में वेशपिक के 


... गृह विषयों के मम खोल २ कर समझा दिये 



















द्ोता है, 
में “अथ! देते हैं 
आंगे, अर्थाद अगले प्न्य मे 





प्रथ/ आरस्भ का चोद 






























. व्या०-आत्मवठ यथाये उद्माति है, ओर मोक्ष परम कल्याण । 


2 ल्‍ है। धर के ये दोनों फल होते हैं, धरम से आस्बछ बढ़ता है। 
.... आतख्पले से छोक परलोक दोनों सुखदायी बन जाते हैं। आत्म 
..... बछ के साथ सम्पदाएं भागी चली आती हैं, ओर यादे कोई 
...... विपद्‌ भी आ जाती है, तो आत्मबछ उस को भी सम्पद ही. 
... बनाछेता है, क्योंकि आत्मबद् वाछा विपद्‌ में भी सम्पद के समान. 
... हीं उन्‍्हुष्ठ रहता है,प्त्युव विपद्‌ उस के आत्मवछ को और बढ़ा देती 
... है। अत आत्म ही मनुष्य की यथार्थ उन्नाति है। और 
यही परलछोक में छाय जाकर उच् जन्म और स्वग का हेतु होता है 
. और फिर यह धर्म ही है, जो हृदय को शुद्ध बनाता है, जिस से 
आत्म का तत्यज्ञान हो कर मोक्ष मिलता है। रा 
.... इस प्रकार धर्म अभ्युदय का तो साक्षात कारण है, ओर 
...  गांक्ष का सच्वज्ञान द्वारा कारण है । का 
_- सद्भुति-ऐसे घ॒र्म का प्रतिषादक शास्त्र और उस की प्रमाणता हा 
.. तदचनादाम्रायस्य प्रामण्यम । ३। 
. अग्- उस्त के प्रतिपादन से वेद की पमाणता (है 


'तत्‌ शब्द पूछ का परासशेक होता है, पर प्रसिद्ध (--प नम ड्ि 






















इेशूवर: का पराम शक है। 
धतिपादन किया है, इ 
































.... व्या०-र्धा का जो लक्षण पृ किया है, कि बाय उन्नति ः 


क्ष की पिद्धि जिस से हो वह धर्म है? वैसे धम के पति- 








रु 0७ जे 


... पादन करने से घर के विषय में वेद को प्रमाण माना जाता 
. है, क्योंकि जो जिम विषय में प्राशाणिक अर्थ का पतिपादन _ 
... करता है, वही उस विषय में प्रमाण होता है।... 
.. संगति-लक्षण और प्रमाण से घधम की सिद्धि करके, घमे से... 
मोक्ष की सिद्धि में वेशेषिक शास्त्र की डपयोगिता दिखलाते हैं--..... 


. थर्म विशेषप्रसूताद द्रव्यणण गण 





























.. न्‍्य, विशेष और समवाय (इतने) पदार्थों का साथम्थ और 
.. वेपम्ये से तत्वज्ञान,# उप से मोक्ष होतादै।.. 





3 जमाना. 
4 तब मनुष्य अपने स्वरुप को... 











..._ गन्ध पुष्प का धर्म है, पर गन्धपन का धर्मी भी है। इसी अकार 


सर्वत्र धर्मधमिभाव जानना । जो अनेकों का सांझा धर्म हो, 
._ उस को साधम्य वा समान धर्म कहते हैं, जसे गन्ध पुष्प और 


..._ इतर का साथम्य-समान धर्म है। और जो अपना विषेश घत ._ 
. हो, इस को वैषर्म्य वा विशेष थम वा विरुद्ध धरम कहते है, ._ 


.. जैसे पंखहियां पुष्प का इतर से वैधम्थ है, ओर द्रवत्व इतर... 
.. का पुष्प से वैधम्य है। इस प्रकार साधम्ये और वैधर्म्य द्वारा. 
... जब समस्त पदार्थों का तत्त्वज्ञान हो जाता है, तब पुरुष मुक्त 

.. होता है। इसलिए इस शास्त्र में समरत पदा्थों और उन के धर्मों. 
.._ का निरुपण आरम्भ करते हैं । 

..... यहां छा पदार्थों का कथन भाव पदार्थों के आमेप्राय से 

... है, वस्तुतः अभाव भी एक अछूग पदाये के रुप मे माने ह 

























पातयाग हि _नेर॒पण के अधाने होता द इस लिए डेप को द 


.. अलग उहेंश नहीं किया । मा मा 
.... पदार्थों की शिक्षा देंने के तीन क्रम हं-उददेश, रक्षण और 


के 


.... परीक्षा। बतलाने योग्य पदाये का निशा नाम लेना उद्दश है, 


यहां द्रव्य, गुण इत्यादि नाम लिए है, वह पढ़ थों का 
। जिस का नाम लिया गया है, उस को डाई£ कहते 


यहाँ दृव्य, गुण । असाधारण ध लक्षण होता है, जेसे 
क्योंकि उच्ण ए्पक्ष तेज का अध्ाधारण 





















स॑ प्रतियोगी जिस का अभाव हो, वही अभाव ४५ 
प्रतियोगी नील है, 















... परीक्ष्य कहते हैं, और जब परीक्षा में पूरा उतर जाय, तो उस. 

..... को परीक्षित कहते हैं। मा 

... उद्देश के क्रम में शिक्षा का सरल मार्ग अवलम्बन किया ._ 
.. जाता है, आगे लक्षण का क्रम उद्देश के क्र से होता है, और _ 
... परीक्षा का क्रम लक्षण के ऋम से होता है। कभी २ शिक्षा की ._ 
.... सरलता के लिए आगा पीछा भी कर दिया जाता है। 
...... यहां पदार्थों के उद्देशक्म में सब से पहले द्रव्य इसलिए 
... कहें, कि वे ही सुख्य धर्मी हैं। उन से पीछे शुण, क्योंकि गुण 
... सब द्रव्यों में पाए जाते हैं। उन से पीछे कम, क्योंकि कम भी _ 
... द्रब्यों में ही रहते हैं।पीछे उन में सपान विशेष मतीति के निया. 
... मक सामान्य विशेष । पीछे समवाय, अर्थाव परम धर्मोका 
सम्बन्ध, क्योंकि यह सब का घमहै।|.|.||. 
..... “पदार्थ! यह यौगिक नाप है, पदस्य अं), पदार्थ)/ पद का. 
ध अर्थ पदार्थ, अर्थाव्‌ जिस का कोई नाम है, सो ' अभिषेयल्व ! 
... किसी पद का वाच्य होना यही पदार्थ का सामान्य लक्षण हुआ। 
.. सहति उर्दर कम के अल॒लार5 गण कम का 





कक 




















































45 अिकीात) जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, 
आत्मा, पन, ये (९ ) द्रव्य शा 

... क्रमशः सूक्ष्म होने से प्रथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश रे 

ऋपशः कहे। पीछे छोकप्रसिद्ध काठ और दिशा । अनन्तर _ 
चेतन आत्मा, और आत्मा के साथ नियत रहने से पीछे मन । 

.. प्रश्न-तम ( अन्धकार ) भी तो एक द्रव्य है, क्योंकि गुण 
क्रिया वाला द्रव्य होता है। और तम काडा हाता है, यह तम में गुण 

है, और चलता है है हउस में क्रिया है । और जो ९ द्रव्य उ 






आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन, तो रूपवाले नहीं, 3 श्र 
तम रूपवाला होता है, इस लिए इन के अन्तर्गत नहीं, रहे. 


शाप 


शायवा, जद, है गे उन को हम आखा स॑ तब दखते हैं। जब 
वे प्रकाश से युक्त हों। ओर तम उलदा तब दाखता है, जप पकाव 
न हो, इसलिए यह एूथिवी जछ तेंज के अन्तगंत भी नहीं। अत- | ० 
एवं यह एक अछग हा दसवा द्रव्य सिद्ध होता है हा रा 


. हा रूपः सगर संख्य माणानि-पथक्ल॑ 
संयोगविभागो परतापरले बुद्धयः सुखदुःखे इच्छा- 





कम नहीं हुआ । यदि रंग में भी अल त 
भी हो जाता, वा वेग की दौड़ में कर्म 



















भी अलग क्‍यों कहे 
.... दउत्तर-हो तो सकते हैं, किन्तु छोक में गमन का प्रयोग... 
... वहीं होता है, जहां वस्तु में अपनी गाते प्रतीत हो । उत्लेपण, 

*.. अवश्लेषण, आकुथ्चन और प्रसारण बलाव कराए गए प्रतीत 

.... होते हैं, इसलिए ये गमन से भिन्न प्रकार के कर्म प्रतीत होते हैं।इसी 


का 


.. दृष्टि से ये अलग कहे हैं, अतएव बाद चालन की दृष्टि को छोड 





से गमन के अस्तर्गत हो सकते हैं, फिर ये भी 








.. गतिरुप में प्दीत होता हुआ गमन के ही अन्तगत होगा 


आर .. सगति-द्वब्य गुण कम का विभाग दिखा कर, उन के सांझे का 
. रे भमं दिखलाते दें | ० .। 


.. सदानिय्ं हव्यवत कार्य कारए 
.... वदिति द्रब्यगुणकर्मणा मविशेषः । <। रे 
.. स्व, अनित्य, द्रव्य वाला, कार्य, कारण, सामान्यविशेष _ 












न्तर स्‌। १० । |]... 
र्थाव) द्रव्य द्रव्यान्तर के, आरम्भक होते हैं, ओर गुण 
ते तन्‍्तु वस्त्र के आर न्न 











वहन का व स हह, 


का 


व्या०--गुण ऐसे भी हैं, जो अपने कारण नाशक 


होते हैं, जैसे शब्द पहले सेयोग वा विभाग से उत्पन्न होता है... 


....._ फिर आगे ऋब्द से बब्द उस्पन्न होता चला जाता है, और हर रा 
..... एक अगला १ शब्द पहले २ शब्द (अपने कारण शब्द) का 


«में जो अन्तिम शब्द है, जिससे आगे शब्द बन्द हो जाता है. 
..._ उसका नाशक ओर तो शब्द कोई होना नहीं, इसलिए उससे 


5 कार्य विरोधि यरय तत्‌ कार्य विराध! काये 
ः कि जिसका नाशक है, ऐसा कमे है । । 





का 





नि पल हट ४५४ है 


है 

























अण्पेआ0 श्सुन्शट... रे | 





.._ व्या-शुण तो सजाती के आरम्पक होते ६, इसलिए रन्‍्तु के रा... 
. झऋप का कार्य वस्त्र का रूप होता है, पर कर्म सजातीया- 














[श्र ॥२५॥ जा 
.... व्या०-दो आदे संख्या पृथक्ष (अक्गपन,) संयोग रब प्र 
. विभाग भी ( अनेक द्रव्यों का सांझा कार्य हैं )। । 
...... ठया-दिल सेख्या अकंद में नहीं होती, न दी घकेके में... 
... पृथक्तत सेघोग और विभाग रहते है । ला! 
सं०--पर फर्म ऐसा फोई नहीं होता, यद बतछाते हैं-- हा पर । 
असमवायात्‌ सामान्यकाय कर्म न विद्यते ।२६॥ 
अप्तमवाय से सांझा कार्य कर्म नहीं होता है। रा. 
० ..._ब्यौ०--पर कर्ष एक अनेकों में समपेत नहीं होता, हर. 
शक में अपना अहूग २ कर्म होता है (देखो पू० सू० १७) इसलिए. 
कये अनेक द्रब्यों का सांझा कार्य नहीं होता है। 

















































... व्या०--ऊपर फेंकने में ये कारण हुआ करते हैं-कैंकी जाने. 
.. ताडी वस्तु का झुरुत्य, फेंकने वाछे का प्य्ष, और हाथ का. 
.. सैयोग। सो उस्तेपण इन तीनों कार्य है 












































५. व्या०--नो दृष्टि आदि का कदाचैत होना है. यह बिना... 
७». कारण के नहीं घट सकता, अन्यथा सदा ही होती रहती, 
.... अथवा सदृव न होती, न कि कदाचिव होती । इससे सिद्ध है... 


....._ कि कादाचिस्क वस्तुएं काय होती हैं, और कार्य किसी कारण... 
;$ | हे मा, 


से ही होता है, इसलिए इस विश्व में का्यकारणभाव है । उस 















...._ १--कार्य बिना कारण के नहीं होता । उदाहरण-्मेघ ने । ः 
. हो, तो दृष्टे कभी नहीं होगी, बीज न हो, तो अकुर कमी. | 


नहीं होगा । रा ट 
३--कारण बिना कार्य के भी होता हे-इदाइरण-मेघ 


| . बिन बरसे भी होता है. बीज बिन अकुर भी होता है । रा. 
... ३--हरएक कार्य अपनी कारणसामग्री से होता है, 
किडे कारण से नहीं । उदाहरप पा » पन्तु, तासे बाल के छझपए 






















और नाड़ियों ने यह संयोग कराय 


। इयादि। 


! करे ये तीन पद ६ 





। . . आं० ९१ आ०् 3 सं है ३ 


५ 


.. होती हैं, और घोड़ा दक्ष आदि से मिन्न कार की म्तीत रा 
.. होती हैं। इस सामनता को सामान्य वा जाति कक ६ 


' अब गोत् सारी गौओं का तो धमानधर्म भी 
विशेषधर् भी है। क्योंकि यह धर्म जो सारी गौओं में क्‍ 
ऐसी एकाकार प्रतीति कराता है, यही धर्म घोड़े भेढ़ बकरी ._ 
.. मनुष्य पक्नी आदि से गांओं का भेद भी जितलता है, इसकछिए 
हि हि (४०: 


. यह विशेषषर्म भी है | ये सामान्य 20 बुद्धि की अपेक्षा से... 





है, और. 
गोगोः 


रश्न । पशुओं की भी किश्ती अश में मनुष्य पक्षियों के. । 


कक. ३६, 


(णियों के घाष भी । 


हक. 


का एक नाम द्रव्य रखता है 


पा 





... द्व्यत्वगणलंकर्म॑तेच सामान्यानि विशेषाश। ५. 
द्रव्यल, गुणंल, करमत्व, साथान्य भी हैं, विशेष भी हैं । 


हे ओर विश भी है । 


अन्त में होने वाले विशेषों से . 





वि 


सब में एक हो, तो फिर 





४ - काई एक पदाथ होती, तो प्ब में सद सत्‌ प्रतीति न होती)। 


कक: ७, ा५... पी 


# जिएसे द्रव्य कर्म पं होवे हैं, | | म् |; स््त 
जैव 6 “इृव्यगुणकर्म में 'सत, संत? अर्थाव अरव्यः हद (१ 

. खद है, रथ सद है, ऐसी प्रतीत और व्यवहार जिसने होते 

हैं, वह धर्म उन में सत्ता है। । 


द्ृव्यगुणकर्म भ्यों (र्थान्‍्तरं सत्ता ॥॥॥ 


0; 


दृव्यगण कृम से अछग पदाथ॑ है सत्ता (यादे इन पं 


न 


अणकमसु व भावात्‌ ने कम न गुणः ॥९। 


। तथा गुणा आर कर्मों में होने से (सत्ता ) ने कम है 


था 


.... तो घुतरां ही नहीं, द्रव्य तो गुण कर्ष का आधार हो 


.... आय नहीं) 











 आपकत्व साधन करवेदेंए |... 


र्‌ व्यवहार ) 








श्र. 





व्या-जक में गन्‍्य नहीं। जब कभी गन्‍्ब की प्रतीते होती रा 
6९% अे, 





... है, तो वह पाथिव अंश के में से होती है स्वतः नहीं । रुप 


... छहे दवत्व की समानता अन्यत्र दिखकाते हैं-- 





किन 


. जल में श॒ुह्म ही है, आर रस मधुर हां हैं। द्वव और स्नेह _ 


ये दो गुण ओर हैं। द्वत्व वह गुण है, जिस से जरू बहते हैं, 


ओर रनेह वह है, जिम से धूछी आदि को मिक्ाकर सेग्रह कर. 


सकेते है । क्‍ ला 
. संगति--क्रम प्राप्त तेज का लक्षण कहते हैं... 
तजां रूपस्पशुवत्‌ ॥३॥। 


तेज रुप ओर स्पशवाझा है। 
व्या०-तेजका रूप भास्वर शुक्र है ओर स्पष्ट उच्ण है। 
. भार ऋ दूसरों का पकाशक |. 

स्शवान्‌ वाइः ॥४॥ 
स्पशबाका है वायु । ः 
क्‍ वायु में निरा स्पर्श ह। रुप, रस, गन्ष नहीं; ओर स्पर्श... 
... वायु का विकक्षण अनुभवस्तिद्ध है । पा. 


वे आकाश्ष में नहीं हैं । 


 व्या०-आकाश में नरूप है, न रस है, न गन्बहे नस्पश है। 
स--रूप रस गन्ध स्पश के आधार दिखला कर जलँमे 





7 जप काजाओा गान हा 
मद्ठिः सामान्यस्‌ ॥६॥ हे ० 


































हमे... । क्‍ हे घै्‌ शोपषिक दशन द 





थी छाख और सित्ये का आँ 
के माथ सापान्य है| 
व्या ०-मेद यह है, के 














इन मे नेपित्तिक है, क्यांकि आगे 

नहीं। इसी पकार-- 
त्रपुतासलाहरजतइबणाना मामः मा 

दवत्वमाड़ि सामान्यश । हो 6 3 कब 





रांगा सीसा छोहा चांदी सोने का आओ के संयोग से ' दृवत्व 


जहा के साथ सामान्य है । 
व्या०--रांगादे धातों का उपक्क्षण है, तांबा कांसा 


आदि भी अग्रि के संयोग से पिधक जाते है। इनका भो दृबत्व 


मित्तिक है, स्वाभाविक दवल जछा भे ही ह। 
' सं०--इपशवान्‌ घायु: सूच से वायु का लक्षण कदा, उसमें. 

प्रमाण अनुमान द्खलाने के लिए अनुमान की प्रभाणता दृढ़ 

करते दें-- रे 


.. विषाणी कार प्रान्तेवालुधिः सास्नावानिति 
गोले दृषट लिंगम ॥ढ॥ ..  .. र््ररः 


. सींगों वाला, कुद्दान वाला, छंबी सिरे पर बालों वाढी 
का 


. पूछ बाढ्ा, और सास्ना वाढा यह गोत्वक में दृष्ठ चिन्ह है 
व्या०--जिस चिन्ह से किसो वस्तु का अनुभान हां, 


4 िक ॥ 


ते हैं। अपने सौंगों से, कुदान से, सिरे. 


७७७७७ ०७७७॥/आंश शक अंश अंध कक कक कलह कह 33 














। 


 डह चिन्ह को लिंग कह 











.. # गोस्व में चिन्द कहने से यह जितलाया दै, कि अजुमान 
: हैक: सामसात्य को शान हांता है, चिद्कापष का नहा 3 विश अल 
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| वाढी पूछ से ओर सास्‍ना से, आंखों से छिप हुए... 
. भी बैक का अनुमान होता है। बेल के सींग बकरी हरिण मेंस 
. आदि से विलक्षण होते हैं, कुदान ऊंट से विक्क्षण होता है। 


जा... इज 


पूंछ के सिरे पर बाक्वों का गुच्छा भी गो का भैंस से विज्ज्षण. 


भर 


.. होता है । अतर॒व इनको देखकर गो का अनुपान होता है।. 
,.... सत०““हस प्रफार छोफ व्यवहार में अचुमान की प्रमाणता हु का 
..... दिखला कर अनुमान से घायु फी सादे फरते हैं. 5 


.. स्पशश्र वायोः॥९॥। 

.... ओर सपश वायु का (लिग) है । 
... व्या०--चढते फिरते समय नो हमारे शरीर को स्पश्श अतुभव 
«होता है, यह किसी द्रव्य के आश्रय है, क्योंकि गुण है । यादें 
...... बह द्रव्य पृथिवी जल वा तेज होता, तो रूप भी उसका हाष्टि 
... आता, पर रूप उस का धाष्ट आता नहीं, स्पश ही अलुभव॒ || 
.... होता है, इसलिए वह इन तीनों से विलक्षण कोई ओर ही द्ृब्ष है 
... है । वही वायु है बा 

...._ इसी प्रकार शाखाओं के चलने से भी वायु का अनुभान 
.... होता है, कि जैसे नदी के प्रवाह की टक्कर से बेत की शाखाएं._ 
“  हिल्ती हैं, ऐसे ही धक्षों की शास्ाएं भी अवश्य किसी की 
.... टक्कर से हिक रही हैं । ह॒क्षों की सां सां शष्द से भी वायु का... 

.. अनुमान होता है, क्‍योंकि शब्द भी टक्कर से होता है, बेस... 
.... घड़याढरू आर ढोछका शेम्द । तिनक आई के आकाश में उद़ने _ रा 
..... से भी वायु का अलुपान होता है, जेसे पानी पर नोका तैरती है, 
..... इसी प्रकार तिनके भी आकाश में अवश्य किसी शवाह परही | 
रत फिर, बही बाबुदै।. | 


































लिड्ढ वाढा वायु है । 
व्या०--किड़ दो प्रकार का होता है, हृष्ट ओर 


जिस का साध्य भी पहले प्रसक्ष देखा हो, उसको 











जिस का साध्य न देखा हो, उसको अदृष्ठ कहते हैं । विकृश्षण.../ 
सींग बेढ का दृ्ट छिड्र हैँ; क्यांकि विकक्षण सीगां समंत बढ 
कब श्र 


को प्रसक्ष देखा हुआ है। रपश बायु का अदृ्ठ छिड्ग है क्योंकि 


अपने स्पश सहित वायु को कभी प्रसक्ष नहीं देखा । इसलिए 


वायु अदृ्ट छिड़े वाला है । कक 
स०--वायु फो अलग तत्व सिद्ध करके उसका द्च्य होना 














द्रव्य वाला न होने से द्ृव्य है । 

व्या०--वायु द्रव्यवाछा नहीं, अर्थात्‌ किसी अन्य द्रव्य के 
आश्रय नहीं, इसलिए स्वयं द्रव्य है । याद स्वयं द्रव्य न हाता, 
'हो किसी द्ृब्य के आश्रय पर हांता । 


केयावत्ताद गुणवत्ता ॥१२॥ 


क्रिया वाला होने से ओर गुणवाहा होने से (भी द्रव्य है) 
स०--स्थूल वायु फे साधक ।नेत्य वायु की सिरे करते हू-- 


.... द्रव्यतेन नित्यत्रमुक्तण ।१३ 
...... दुव्य वाला न होने से ।निसता कहीं हैं। 
व्या०--स्यूछ बायु का सप्रवायेकारण सूक्ष्म वायु द्रव्य 











 आ० ? आ५ १ छू दश्‌ 2 डे < 


सिद्ध है। इसी प्रकार पृथिवी, जछ, तेज के मूछ तस्वों की भी... 


नियता सिद्ध है हट 0 
सु०--हाथदा जल तत्ञ का नाश वायु का अनेक व्याक्तेया 


4 नंदा तब कया वायु एक दा व्याक्ते है, वा इस की भी अनेक द ता हा 


.. व्यक्तियां हैं, इस पर कहते हूँ-- 


वायोवार संमूछेन नानाखलिड्म ॥१४॥ 


छिज्ग ६ । 


वायुओं का गुधपशुत्था होना वायु के नाता होनेका 


व्या०“चक्रेबात में जा चूछ तृण आाद ऊपर का चहनत ४ 


. हैं, इस से सिद्ध हैं, कि वायु गथमगुत्या हो कर एक दूसरे को 


ऊपर फेंक रहे ४, उन्हीं के साथ घूछ तृण आदि ऊपर चढ़जाते 


हैं, यदि एक ही वायु होता, तो घूछ तृण आँद उसके साथ 


..... आगे को बढ़ते, नकि नीचे ऊपर दाएं बाएं पक्के खाते । 


सं्गात--(प्रदन) वायु फा र्पश प्रत्यक्ष है, तो फिर स्पश 


के, 28५, - को 


के वाइसान्रकष प्लक्षात्रावाद हदृट लग ने 
.. विद्यत ॥१५॥ क्‍ . । 
.... वायु के सम्बन्ध में प्रसक्ष न होने से दृष्ट किड्र नहीं है।. 


45 


यद्यपि रुपशे प्रत्यक्ष हे पर वायु के छिड्ड (चिल्द) 


के रूप मे प्रत्यक्ष नद्दा | कया|क वायु जा प्रत्यक्ष नहा | 


न 


हट | 


... के लिड़ के रूप से पथषक्ञ नहीं । इसलिए स्पशशे वायु का दृष् 


7 किल्ननहीं। 7.7 





- इप्तजिए सरफशे अपने स्वरूप से तो मसक्ष हैं। ९, ५९ बाज 5 








४६...>& वेधोषिक दर्शन 


जो ३६. 


..._ संगाति--तब वायु का अनुमान दी कैसे हुआ इसका उत्तर 
देते हू: | 





(मान्यता दृष्टाचाविशपः ॥१ 
सामान्यताहह छ अविशष ( सिद्ध होता है ) 
व्या०-यथार पिल्क्षण स्पश ओर बायु में विशेषरुप से 


व्याप्त ग्रह ( छिड्किज्री भाव का दर्शन) नहीं हुआ, तथापि. 
सामान्य रुप से व्याप्त ग्रह तो है, कि गुण किसी द्वष्य के 


पा शी 


आश्रय रहता है, ओर स्पद्दी गण ३) इस का आश्रय भी कोई 


हक, १. 


द्रव्य अवश्य है | सो विशेषतोह्ाडिद् होता, तो छिड़ी 
को विशेष रुप से ध्राद्धि होती। जेसे विछक्षण सींग गो के साथ 
विशेषताहष्ट ६, इसलिए उससे गो हम विशेष झप में साध्य 
सिद्धि होती है, पर स्पर्श सामान्यतोहह है, इसलिए इधर 
पीर चर ह< क्न 


वायु इत 'विशेषहप ये का सद्धि नहीं किन्तु स्पर्श 


हर कफ # कक और 


की आश्रय काह हृच्य है, इस साभान्य रुप में सिद्धि होती है। 


न 


समाति-यादे वाधुत्वेन अजजुमान नहीं होता, तो डसकी घायु 
सजा भर क्या प्रमाण हूं, इसका उत्तर देत हें-- | 


तप्मादा गाधपिकृष ॥१७॥ 
इस से आगम सिद्ध 
..._ प-जिस किए वायुरुप से वायु की अनुधिति नहीं हुई, 
.. इसलिए वायु यह नाप आग पिद्ध है, आमुपानिक नहीं। 
तज्ञाक्म तसपादेशिशना ।छगयू ॥१८॥ 
राजा कम हम से बड़ों का चिन्ह है 


? 


ह 


! 
/ 


शनि 


बट 


डर 


ज्ख कट 




















अ०् | आ० भसू० २११५ का, 


क्याक सल्ञा के ससक्ष से मठत्त हांता है 


. व्या-वह नियम नहीं है, ।की संज्ञा कर्म प्रसक्ष से ही पहत्त 
. होता हो, तथापि जिस को प्रसक्षसश्श निश्चयात्मकक अनुभव. 


.... होता है, वहीं सेज्ञा करते में मरृहुच होता है। अतएव इस विलक्षण.... 
.... हपृदो वाके द्रव्य का वायु यह विशेष नाम, जो उसके मुख्य 


. चर्म का मतिपादक है, यह हम से बढ़ी का चिन्ह है । 


इन दोनों सूत्रों को शेक्रमिंश्र ओर जयनारायण ने... 


.... इंश्वरसिद्धि पर कछगाया है, पर “अस्प द्विशिेष्ठाना इस 


बहुबचन के स्वारस्य से मुनिका अभिप्ेव अथ यहीं निश्चित 


अतात होता है । 
खगात--अब ऋमप्राप्त आक्वाश का प्रकशण आरम्भ करते 


.... छुए आकाश की खिंद्धि में पहचले एक देशिमत दि्खिलाते हेँल्‍* 





नष्कृमण यवशनाबधंलाकाश सालदग प्‌ 
...._ निकलना आर प्रवेश करना यह आकाश का छिड़ (है) 
.... उ्या-बिना अवकाश के किसी द्रव्य का निककता ओर 


... आर पवेदा करने में अवकाश देने बाढा द्रव्य कोई अवश्य 


... है, वही आकाश है। 
द खगाते+-इस एकद्ोाशमत म॑ ज्ञाट दिखलाते है ॥ 


..तद लिगमेकद्ब्यलात्‌ कमंणः ॥२श॥| 
बह आड़ है, पयाक कंधे एकर्क आश्रय होता है । 


व्या-निष्क्षण ओर प्रवेशन आकाश का छिड्न बन नहीं 
सकता । क्योंकि निष्कमण ओर प्रवेध्न को काये पान, कार्य... 


क्‍ . से कारण का अनुमान पानेगे, तो आकाश निष्करण प्रबशन 








४८... .वेशेषिक द 


. का समवायिकारण तो है नहीं 
 सम्वत हाता है ( देखी ९। 
ओर प्रवेशन जिस सू्तद्रव्य में समवेत है, उसका काये है, उसी 





. का समवायिकारणतया अनुमान करा सकता है, अतएव उसी 


का लिछ है। आकाश में समंवत नहीं, अवएवं समवेशकाययतया 
उसका छिद्ग नहीं । 


कारणान्तरानुक्द्धात वधम्पांच ॥९२॥ सी 
ओर कारणान्तर की योग्यवा से विरुद्ध घमवाछा होने से। 


व्याज्आर असपवायकारण हात्र का आाकाद मे याग्यता 


ही नहीं, क्योंकि अममवायिकारण शण ओर कृ्ध ही हाल ह हू रे दा 


॥७ शीशिकीकक 


आकंद द्रव्य है, इसलिए असप्रवायिकारणल का तो याग्यदा 
से हो विरुद्ध धरम वाढ्ा है । 
सयवागादभावषः कृमणः ॥२३। 
संयोग से कर्म का अभाव होता क्‍ 
व्या-आकाश कम का निमित्तकारण भी नहीं बन सकता 
. क्योंकि कम की उत्पत्ति मं तो कोई सहायता देता है नहीं, कम को 
 परहत्त रखने ५ भी कोई सहायता नहीं देता क्योंकि मूर्त॑द्रव्य के 


..... साथ जाढगने प्र कम को निहाति देखते हैं, न के आकाश 
.... के अभाव से | आकाश का अभाव तो कहीं है ही नहीं | जब 


.. संयोग प्रातिबन्धक हुआ है, तो संयोगाभाव निमि्च ठहरता है 


.. आकाशाभाव प्रतिबन्धक होता, तब आकाश नाम ठहरता 





रा के उचर मे शाबद हा आाकाश का लग है; एसा ।इखलाने के लिए नल 





पा भूमिका बांघते हूँ लि 








. नहीं है। 


आशा 





. क्ारणगुणपूर्वक कार्य गुण देखा गया है । 


... व्या-कार्य का जो विशेष गुण होता है। वह कारणगुणपूवेक हे 
:. दता हैं। जसा रुप तन्तुआं का हांता है, तत्सनातीय हो रूप द हा 
.. बस्तर का होता है। रा 


कार्योन्तराप्रादुर्भावात्‌ शब्दः स्पशवताम 
गुण॥ २९५॥..|.|... जज 
कार्यान्तर के प्रकट न होने से शब्द स्पश वालों का गुण हा जा, 


व्या-स्पश वाले चार द्रव्य जो प्रथिवी, जल, तेज, वायु. 
है। शब्द यादे इन में से किसी का गुण होता, तो जैसे मदड़ 


... आदि में उत्पन्न होने वाले रुपादे के सजातीय रूपादे उन 


७५, #९ - और ७ 


..- के अवयवों में अनुभव होते हैं, वैसे परदद्ध आदे में उत्पन्न होने. 

वाले बब्द के सजातीय वब्द भी उन के अवयवों में अनुभव 

... होता, पर ऐसा होता नहीं, किन्तु निःशब्द अवयवों सही... 

.. यृदड़् आदे की उत्पत्ति होती है । इस से सिद्ध है, कि शब्द. 
... गदड़ जादे का गुण ही नहीं।.._ क्‍ रा 

क्‍ दूसरा-स्पशे वालों के विशेष गुण, जब तक वस्तु बनी । 
. रह, तब तक, उप्त में प्रकट रहते हैं, पर शब्द सदा नहीं बना... 


83 हिल, 






_ रहता । इस से भी सिद्ध है, कि शब्द इन का गुण नहीं, किसी... 
. आओरकाहीहै। भू 


परत्र समवायात प्रत्यक्षत्राब नात्मगणो न. 
मनोगुण : ॥२६॥ हे जा, 























६०. वैशापेक दर्शन! 





पर यें समवेत होने से ओर पत्यक्ष होने स न आत्मा का 
गुण है, न मन का गुण है। 

व्या-शब्द यादे आत्मा का जुण होता, तो ' में छुखी हूं, 
दुःखी हूं! इस्यादि की नाई 'में पूरा जाता हूं, में बमाया जाता 
हूँ! इत्यादि अनुभव होता, पर अनुभव होता है, शेखा पूरा 
जा रहा है, बाजा बाजाया जा रहा है। सो शब्द आत्या से मिन्न 
में अनुभव होने से आत्मा का गुण नहीं। और प्रत्यक्ष होता 


है, इस लिये मन का भी गुण नहीं, क्योंकि मन का कोई भी 
गुण प्रत्यक्ष नहीं होता ॥ 


परशपाहड् माकाशस्य ॥ २७॥ 
परिशेष से आकाश का लिड् है।..॥ 





व्या-वक्त राति से शब्द न स्पशे वालों का गुण ठहरा, 
मे आत्मा ओर मन का गुण हुआ, तो परिशेष से आकाश का 
गुण सद्ध होता है। अतएवं शब्द ही आकाइ का छिड़ है । 


द्रव्य नित्यले वायुना व्याख्याते ॥२५॥ 
द्रब्यत ओर नित्यत्व वायु से व्याख्या किये गए।.. 








.ै.. व्या-वायु को जसे गुण वाला होने से द्रव्य, ओर वायु के. 
« परमाणु को उन्यानाश्रित होने से नित्य सिद्ध किया है। वैसे आ- 
.._ काश भी शब्द गुण वाला होने से द्रव्य और द्रव्य के अना- 
. श्रित होने से नित्य है। 













होने पे । हर 
.. व्या-क्योंके सत्‌ सत? यह सबंध आवेशेष प्रतीति 
सत्ता के एकत्व की साथिका है, वेसे शब्द लिड्र की सवत्र आवि- 
. शेष प्रतीति आकाश के एकल की साधिका है | ओर भेदक.._ 
... प्रतीति जैसे सत्ता के विषय में नहीं, वेसे आकाश के विषय में... 
. भी नहीं। 


थ आअ०२आ०१२ स्ू० १. द  धक हे 


..  व्या-जैस सत्ता एक है, वेसे आकाश एक है । 


 शब्दलिडा विशेषाद विशेषलिड्रा भावाच ।३० 
 शब्दरूप लिड् के भेद न होने से ओर भेदरू छिड़ के न 


तदठविधानादेकपएथक्लचेति ॥ ३१॥ 
 उम्त के अनुसारी होने से एक प्रथक्त भी (व्याख्यात है ) 


.._ उया-जहां एकल होगा, वहां एकप्थक्त भी रहेगा । क्योंकि. | 
शफे हाना एक पृथक ब्वाछ दान का बीषकी हे | पा 


द्वितीय अध्याय-द्वितीय आद्विक 


... ,.. संगति--पृथिवी आदि का गन्ध वाली होना आदि लक्षण कहे, .._ 

... ये छक्षण कैसे घटते हैं, जब कि गन्ध आदि वायु आदि में मी पाए... 

... जाते हैं, इस शंका को मिटाने के लिए वायु आदि में गन्च आदि... 
की प्रतीति को औपाधिक व्यवस्थावित करते हैं. 


पुष्पवस्त्रयोः साति सन्निकर्षें ण॒णान्तराप्रादु- 


। भाषो वस्त्रे गन्धा भावलिड्ुस ॥ १ ॥ 


पुष्प और वस्त्र के सम्बन्ध होने पर गुणान्तर (तन्तुओं 
गुणा ) से प्रकट न होना वस्त्र में (वेसे ) गन्ध के अभाव 











न्‌। . 


















यह [वलक्षण 
कारणगुणपूर्वक वस्त्र में नहीं आया, इस से 
शप्ट ई, कि यह गन्ध वस्त्र में स्वाभाविक नहीं, औपाधिक है।._ 
अपना नहीं, कूछा का हैं। फूलों के सूक्ष्म अवयब उस में रह... 
गए हैं, जो उस प्रकार बास देते हैं। 
.... व्यवस्थितः पृथिव्यां गन्धः ॥ 
नियम से स्थित है प्राथिवी में गन्ध । 
व्या-गन्ध पथिवी में अवश्य रहता है, और पृशि 
..._ ही रहता. है। इस लिये ' मुराभिवायु ? इत्यादि 
की प्रतीति है, वह ओपाधिक है । सुगन्धित 
जा वायु आता है, उस में फूलों के स्क्ष्म अवयव पिले रहते हूं, 
उन्हीं का गन्ध वा में प्रतीत होता है। ऐसे ही जल में 

























व्या-स्वाभाषेकी शीतता जलों में ही है। शिलावछ जादे 


में जो शीतता प्रतीत होती है, वह ओपाधिकी है । 
.. संगति-विशेष शु्णों की स्वाभाविक और ओपाधिक प्रतीति.. 
का भेद दिखला कर, अंब ऋम प्रांप काल का स्वरूपादि बतछाते है+-._ 








छांट में छाटा, तथा, इक चर, झञीप्र ये (प्रतीतियं ).. 
काल के लिड् हैं । हि, 
व्या-यह इस से छोटा है, ओर यह बड़ा है, यह प्रतीति 
काल का लिद्ज है। 'इस से छोटा” कहने का यह अभिप्राय है, 
कि इस का जन्म पहले का है, इस का पीछे का है, पहले पीछे 
. से अभिप्राय जिस वस्तु से है, वही कार है। इसी प्रकार ये 


... दोनों पड़े इकडे बने हैं। घड़ तो दोनों अलग २ हैं, पर इकड्टे का 


... अभमिप्राय सिवाय इस के ओर क्या हो सकता है, कि दोनों 
... एक काल मे हुए हैं । इसी प्रकार रामकृष्ण मुझे चिर पीछे 


.. पिला हैं। हारश्चन्द्र शीघ्र पिला है। य प्रतीतिय भी चिर ओर 


...शात्र अब्दों से जिस वस्तु का बोधन करती हैं, वही काल है।.._ 
.. द्रब्यत्व नित्यले वायुना व्याख्याते ॥७॥ 
द्रृब्यव ओर नित्यत वायु से ब्याख्यात हैं।.. +. 
.. व्या-वायु के परमाणु को नाई, किसी द्रव्य के आंश्रत डे 
न होते से काछ का द्रव्य और नित्य होना सिद्ध है। 
... तच्च भमावेन ॥ <॥ 
एकत्व सत्ता से व्याख्यात है । 



















७५४... वेधाषिक दर्शन । 
व्या-पूव काल में उत्तर काल में एक काछ में इत्यादि 
सबत्र काल व्यहार को आवेशप प्रतीति से अखण्ड काल एक 


है। क्षण महूर्त घड़ी पहर दिन रात सप्ताह मास वर्ष युग ये 
सब व्यवहार उस में उपाधिमेद से होते हैं । 


नित्येष्व भावादनित्येष भावात्‌ कारणे काल 
ख्येति ८ का 








थे टी 








व 


नित्यों में न होने से ओर अनित्यों में होने से कारण में 
काल संज्ञा है । है हक 


व्या-दिन को उत्पन्न हुआ है, रात को उत्पन्न 








| आकाशाद ) के विषय में नहीं होतीं, किन्तु अनित्यों 
( उत्पात्त वालों ) के विषय में ही होती हैं, इस से स्पष्ठ है, कि 
काल उत्पत्ति वाले सारे कार्यो का निर्मित्त कारण है। 


संगति-अब क्रम प्राप्त दिशा का प्रकरण आरम्म करते हैं । 


.. इत|इदमितियतस्तादिश्ये लिंगमू १०... 
. “यहां से यह” यह ( प्रतीति ) जिस से है, वह दिशा 
की लिखे है। न का या 
व्या-यहां से यह दूर है, यह निकट है, ऐसी भतीति लिस 
है, वह दिशा का लिड़ है।. 





५ 











.. द्व्यत्व नित्यले वायुना व्याख्याते ११ हक 
( दिशा का ) द्रव्य ओर नित्य होना वायु से व्याख्या 
_ किये गए हैं। हम  ग 
. तख्व॑ं भविन ११५ ४ जम 
और एकत्व सत्ता से ( व्याख्या किया गया है ) 


संगति-दिशा के एक होने पर भी प्राची आदि व्यवहार का. ; 2! 
उप पादन फरते हे-- 


कार्यविशेषण नानावम १३ 
क्‍ काय बंद से चानात्य हूं । 
 व्या-व्यवहार की सुगमता के लिए हम दिशा में नाना भेद _ 


कह भ५. सर 


कण्पना कर लेते हैं, वस्तुत! अखण्ड दिशा एक ही है । 
सगति-उसी का उपपादन करते हें--- 


..... आदित्य संयोगाद भृतपू्वाड्विष्यतों भूताब 
5. पसी १५७: (४ रा, 
... हो चुके हुए, होने वाले वा होते हुए सूर्य संयोग से प्राची... 





....._ व्या- उदय होते हुए सूर्य का भथप संयोग जिधर हुआ ४ 
.. है, उस्त को प्राची कहते हैं । 'हो चुके हुए, होने वाले वा होते... 


हुए, ?” कहने का यह अभिप्राय है, कि उदय के समय मलुष्य 
वर्तमान संयोग की हांहे से उस को प्राची कहता है। दोपहर 


... के समय भूतपूर्व संयोग को लेकर, और प्रभात के समय भावि-. 


...  धयंत संयोग को छेकर कहता है। अन्यदा भी अपनी स्व॒तन्त्र. 








... दत्ति के अनुसार कभी भूत और कभी भविष्यद उदय को का 7५० 


























«६ ......>$वैशेविक द्शन। 





वर्तमान के साथ भूत भवि- 





लेकर व्यवहार करता है, इस लिए 
ध्यव का भी निर्देश किया हे 


तथा दक्षिणाप्रतीची उदीची च ॥१७ 
वैसे दक्षिणा, पर्दीची ओर उदीची 


-... व्या-उदय हांते हुए सूये के सम्मुख खड़े होने पर जिधर 

.. दक्षिण हाथ है, वह दक्षिणा, जिधर पीठ है, वह प्रतीची, जिधर 
बाम हाथ, वह उदीची कहछाती है | यहां भी भूत और भवि- 
व्यव्‌ संयोग का लेकर व्यवहार भाचीवव तुल्य है। 


एतेन दिगन्तरालानि व्याख्यातानि १६... 
इससे दिगन्तराल व्याख्या किये गए। | 
पा-इसी रीति से दिशाओं के अन्तराल भी जानने । 
अर्थाव पूर्व और दाक्षिण के अन्तराहू की दिशा दक्षिणपूर्वा 
इस प्रकार दक्षिणपश्चिमा, पश्चिमोत्तरा, उत्तरपूर्वा । इसी 


प्रकार ऊपरी ओर निचली दिशा जाननी । 


सगति-अब आत्मा का प्रकरण आरस्भ करने से पूवे पूर्षोक्त 


शब्द की परीक्षा करना चाहते हुए परीक्षा के अग संशय के कारण 
दिखलाते हैं-- 











॥ 

















यक्षादू विशेषाप्त्यक्षाद विशेषस्म- 





अण्श औ०९ सु? १९ (५ रे हु 


उत्पन्न हो जाता है । जैसे स्काणु का ऊँचा होना जो स्थाणु 
ओर पुरुष का सामान्य धर्व है, वह तो प्रत्यक्ष है, ओर वक्त: 
होना वा खोड़ वाहा होना जो स्थाणु का विशपधर्म है, ओर. 
हाथ पाओं आदे बाला होना जो पुरुष का विशेष धर्म है, यह 


अप्रत्यक्ष है, आर दाना क ये जा वशपधन ३, उसे की 


स्मृति अवध्य है. इस कारण से संशय उत्पन्न होता है, कि यह 
स्थाणु है वा पुरुष है । 


टृए४ं च इृष्टचत्‌ १८ 
देखी हुई वस्तु देखे हुए धर्मों वाढी है। 
व्या-अब संशय के भेद दिखाते ६-सेशय दो प्रकार 
का होता है, एक साक्षात्‌ विषय का सेशय, दूसरा प्राममाण्य के. . 
संशय से विषय का सेशय । साक्षात विषय संशय के दो भेद 
हैं-एक देखी वश्तु जब देख हुए धर्मों वाली धो, जैसे सामने 
वर्तमान स्थांणु देखे हुए धर्म वाठा है, अर्थात्‌ स्थाणु और पुरुष 
की नाई ऊचा है, इस से सशय होता है, कि यह स्थाणु है वा 


. पुहप हैं। अथवा जेसे ब्लाड़ियों के अन्दर चरते हुए पशु के. 

.. सींगमात्र देख कर यह संशय होता है, कि यह गो है वा गवय 
हैं। संशय दाना जगह साधारण धर्म सं हुआ है। भद दाना 8. द 

प यह है कि पहल उदाहरण से उषा स्थाणु भा प्रत्यक्ष हैं, आर. न 


प्रत्यक्ष है। धमा पत्यक्ष नहीं । रा 


यथारृष्ट मयथार धलाब ६९९ 





हा . जसी देखी वस्तु, न वेसी देखी होने से ( सेशायक होती है) । 





्ट बेशपषिक दशन। 


के 08... आ. 


व्या-चन्र को पहले जसे देखी अथांव बाला वाला, दूस 
अवसर पर उस को वसा नहीं देखा, तब फिर देखने पर यह 
धंदेह होता है, कि चेत्र सकेश है वा निष्केश है। 
.... विद्या विद्यातश्व संशयः । २० । 
विद्या ओर अविद्या से संशय होता है । 
व्या-आन्तर संशय का उदाहरण दते हैं- 





विद्या प्रमा अविया भ्रम। जो ज्ञान होता हे, वह यथाथ भी 
निकलता है; ओर अयथाथे भी । जेते किसी ज्योतिर्विव ने एक बार 
जिस दिन जिम समय ग्रहण का निर्धा रणकिया वह यथार्थ निकला, 
सरी बार अयथाथ निकला, तब फिर उस को अपने निर्धारण 
में सशय उत्पन्न होगा, कि सुझे यह ज्ञान यथार्थ हुआ है, वा 
अयथार्थ । ज्ञान के संशय स विषय में संशय होगा। ऐसे 


संशय गांणत के विषय में प्रायः होते रहते हैं, इसी लिए पुरुष 
दुबारा तिबारा गिनता है। 


” जवद्या आवधदा अथाद ज्ञान अनज्ञान से भी संशय होता 
है, दूर से जल देखकर पुरुष वहा पहुंचता है, ता वहाँ जलू 
पाता है, आर कभा मराचका में जल की श्रान्त से प्रदत्त 


हुआ नहीं भी पाता है। फिर दूर से जछू देखन पर संशय 
होता है, कि यह ज्ञान सत्य हुआ है, वा असत्य है । इसी प्रकार 


« विद्यमान भी जल का ज्ञान नहीं होता नारियल में, आर अप्तत्व 


है है नहीं । अब कहीं जल के अज्ञान में रशय होता है, कि 


वया नहीं है, इस लिए नहीं दीखता है, वा है, तो भी नहीं 
देखता है 4. 











अव्श्आव्श्सू१३ ६६ 
सगंति-इस प्रकार परीक्षा के अग संशय का -व्युत्पादन करके, 
परीक्षणीय शब्द की परीक्षा आरम्भ करते हैं--- कक 
श्रीत्रग्रहणो यो5थः स शब्द: । २१ | 
ओ्रोत्र से ग्रहण किया जाता जो अर्थ है, वह शब्द है। . 
... सगति-शंब्द को आकाश का लिड्ग सिद्ध करने के लिए पहले... 
शंब्द का गुण होना परीक्षापूवेक सिद्ध करते हैं-- 


तुल्यजातयिष्वथान्तरभूतेष॒ विशेषस्योमय _ 
थादृष्टबात्‌ | २१ । द । 
तुल्य जाति वालों में आर दूधरें अथों में उमयत्र विशष 
के न देखा हुआ होने से ( सेशय उत्पन्न होता है ) 

व्या-शब्द में जो श्ोत्रग्राह्मता दसरों से विशेषधप है। 
यह विशेष न उप्र के सजातियों में पाया जाता है, न दूसरे 
अरथों में अर्थ व विजातियों में । शब्द को यदि गुण कहें, तो 
दूसरे गुण उप के सजातीय ह गे, श्रोत्र श्राह्मता उन में से किपी 

. में है नहीं, जिम से इस को भी तद्व गुण मान ले, ओर विज 
'तीय होंगे द्रव्य और कर्म | उन में से भी श्रोत्रग्राझता किसी 


: में है नहीं, जिन से इस को तद्गव द्रव्य वा कम माना जाय।... 


इसी तरह शब्द को द्रव्य माना जाय, तो सजातीय द्रव्य होंगे 


ओर विजातीय गुण कमे, ओर कम मार्ने तो सजातीय कमे 


होंगे और विजातीय द्रव्य गुण, रर्व॑था श्रोज्षग्राहृता सनातीय 
 विजातीय दोनों में अहृह् होने से निश्चय नहीं हो सकता है, . 


. कि शब्द द्रव्य है वा गुण है वा कम है। इस लिए शब्द द्रव्य॒.| 


गुण है. वा कम है, यह संशय उत्पन्न होता है । 








है 
द्कछ 


वशेपिक दर्शन । 


संगति-इस प्रकार जिकोटिक संशय उठाकर द्ब्य कोटि कै 
खण्डन के लिए कहते हैं 
एकद्रव्यलान्न दृब्यम्‌ ॥ २३ ॥ 
एक समयाय वाला होने से द्रव्य नहीं है । 


-कार्य द्रव्य कोई भी ऐपा-नहीं हो सकता, जिस का 
इगाय कारण एक है द्रव्य / अवयव ) ही, पर शब्द का 
समबराय पक हो द्रव्य है ( २। १। 3० ) इस लिए टृव्य थे 
विरुद्ध धम वाला होने मे शब्द ट्रव्य नहीं है । 


सगति-भस्तु, कर्म एक द्वव्य के आश्वित होता हैं, इस लिप' 
शब्द कम हो सकता है, इस पर कहते हैं... 


नापि कमा चाक्षप्तात्‌ ॥ २४ ॥ 
. कं भी नहीं, क्योंकि अदाश्प्‌ है। || -. 


> ०; 


'॥, 





.. व्या-यदि शब्द करथ होता, तो चल्लुह्य होता, क्यों के 
अत्यन्त के सब अक्षर ओर बब्द है तो प्रत्यक्ष, पपर॒ , 


ऊ 


यश्लुओद्य नहीं, इस से स्पष्ट हे, कि कमे की जाति के नहीं 


... णस्य सतोधपवर्गः कर्ममिः साधम्यम्‌ ।२५ 
' : शुण होते हुए का क्षट नाश जो है, यह कर्मों के साथ 








# 


ता फिर इस को कम क्‍यों न माना जाय, इस आशंका 
का यह उत्तर दिया है. क्लि यह नियम नहीं, कि कम ही आश 


बिनाशी है, द्विलवा 4 सउ्या, ज्ञान. सुख. दुःख आदे गुण भी 
तो आशु विनाओी हैं, 














अन्गआब्ग्टसू००५७. ६ 


सिद्ध हो गया, तो आशुविनाशी होना कर्म के साथ उसका साधम्य 
माना जा सकता है, न कि कर्यत्व ही । 


सगति-( प्रश्न ) पूर्वोक्त साधम्ये तब माना जाय, जब शब्द का 


विनाश होता हो, पर शब्द तो उत्पत्ति विनाश दोनों से रहित है । 
. बह सदा विद्यमान रहता है। उच्चारण से उस की उत्पत्ति नहीं 
होती, किस्तु पूर्व विद्यमान की ही अभिव्यक्ति होती है, जैसे अन्येरे 


विद्यमान घट की दीपक से अभिव्यक्ति होती है, इस आशंका 


का उत्तर देते है -- 


सता छगा भावात्‌ ॥ २६ ॥| 
विद्यमान के लिड्ग का अभाव होने से ।._ 

 व्या-उच्चारण से पूर्व शब्द की विद्यमानता का कोई लिड्र 
नहीं । अतएवं उम के विद्यमान होने में कोई प्रमाण नहीं। 
संगाति-साधक का अभाव कह कर बांघक भी कहते हैं-- | 


नित्यवैधरम्यात्‌ ॥ २७॥ 


नित्य से विरुद्ध धाम वाला होने से। . - 
उ्या-नित्य का विनांश नहीं होता, ओर शब्द का विनाश 


की 


प्रत्यक्ष सिद्ध है, इस प्रकार नित्य के विरुद्ध पर्म वाठा होने से... 
शब्द अनित्य है । 7  । 
.. दूधरा-एक ही बब्द की उस्पत्ति चैत्र से विलक्षण और. 
मैत्र सविलक्षण होती है। अतएव अन्धरे में उनके अपने श्शब्द से... 
हीचेत्र ओर मेत्र का ज्ञान हो जाता है। अभिव्याक्त में बहबरात. 


न 


नहीं पाई जाती, एसा नहीं होता, कि घड़ा एक दीपक से... 


५ के 


.. विकक्षण और दूसरे से >छक्षण प्रतीत ही.। अतएव घड़े की ._ 


है ९ 


.... अभिव्यक्ति से दोपक के भेद का अनुमान नहीं होता,पर.. | 











६१ ..वेशेषिक दर्शन 
शब्द के भेद से वक्ता का अनुमान होता है, यह दूसरा 


५. कऊरे॥ 


बेधम्य नित्य से है । 


अनित्यश्चायं कारणतशः ॥ २५ ॥ 
आर आनत्य है यह, कारण स॑ 
व्या>शब्द ऑनत्य 8, क्यांक कारण वाला हू | आर 
नित्य कारण वाले नहीं होते । 


नवासिद्ध विकारात्‌ ॥ २९॥ 
असिद्द भी नहीं, विकार वाला होने 6 । 
व्या-यदि कहो, कि भेरी दण्ड संयोग शब्द का व्यक्षक 


है, कारण नहीं, इस लिए “ कारण वाला होना ” यह तुम्हारा 


हेतु ही असिद्ध है, तो इस का उत्तर यह है, कि शब्द यतः 


विकार वाला है, भेदी दण्ड संयोग के तीत्र होने से शब्द भी 


९ 


तीज होता है, ओर मन्द होने से शब्द भी मन्द होता है, इस 


लिए कारण वाला होना सिद्ध है । 


अभिव्यक्तों दोषात्‌ ॥ ३० ॥ 
अभिव्यक्ति में दोष से । 


.... व्या-यदि तीत्र संयोग से तीत्र शब्द की ओर मन्द संयोग 
से मन्द शब्द की अभिव्याक्ति मानो, तो इस में यह स्पष्ठ द।ष 
है. कि जो पदाये समानदेशी हो. उन सब की अभिव्यक्ति एक 
ही व्यज्ञक से हो जाती है, जैसे अम्धेरे में पड़ी वस्तुओं की 
गिनती के लिए कोई दीपक जलछाए, तो यह नहीं होगा, कि 


. उन वस्तुओं के रूप आकारादि उमर से आंभव्यक्त न हों. क्योंकि 








वे सब सपरानदेशी 





ओर एक ही इन्द्रय जेथाव नेत्र ५ 


३3 कप 


अं०२ आ०९ घू० ३९ ६१ 
ग्राह्म हैं, इस लिए उन सब का व्यज्षक भी एक ही है। यह 
नहीं होता, कि सेख्या की अभिव्यक्ति के लिए एक दीपक की 


हक 


ओर रूप की अभिव्यक्ति के लिए दूसरे की दीपक की अपेक्षा 


हो। इसी प्रकार यादभरादण्ड सयाग भा गब्दा का व्यज्ञक हो, तो... 
ममान दशी यावव शब्दा को एक हो सयाग से आभव्याक्त 
है। जाए, क्याकि वे सब श्रात्र स ही ग्राह्य है | क्‍ क्‍ 


सयोगाद्विमागाव्छब्दा थे शब्दनिष्पातते ३९ 
सेयोग से विभाग से ओर शब्द से छब्द की उत्पत्ति 
पु 

 व्या-पहले पहले शब्द संयोग से वा विभाग से उत्पन्न होता 
है, जेसे भरीदण्ड के संयोग से वा बांस के दो दलों के विभाग 


का 


. से शब्द उत्पन्न होता है। यह शब्द वो वहीं उत्पन्न हुआ, जहां 
 सेयोग ओर विभाग हुआ। पर शब्द वहीं नहीं, दूर २ तक 
म्ुना जाता है। यह इस प्रकार होता है, जेसे ताछाब के मः् 

में पत्थर फेंकने से पानी मे वहां बड़ी तरंग उठती है। उस तरग 

से आगे २ चारों ओर तरंगें उठती जाती हैं, पर अगली २ 

ररंगें पहली २ से छांटी होती जाती हैं, अन्तत१ नाश हो जाती... 

हैं। इसी प्रकार सेयोग ओर विभाग से पहले तीत्र शब्द उत्पन्न. 


॥ । 


होता हैं, फिर आगे चारो आर तरंग को नाई शब्द से शब्द 


. उत्पन्न होते जाते हैं, ओर अगला १ शब्द मन्द २ होता हुआ 


 अन्ततः लीन हो जाता है। इस से सिद्ध है, कि शब्द की 


उत्पत्ति होती है, न कि अभिव्यक्ति । अभिव्यक्ति में तो वही 


आओ व क्‍ शब्द सर्वत्र एक हां जसा सुनाई दसा चाहय | अथवा सयाग रे 























& .. . और 3 क्षमा हि 
दै हे - बशपिक दशन | 
विभाग के स्थान से परे शब्द होना ही नहीं चाहिये, क्योंकि 
अभिव्यक्ति वहां ही होती है, जहां अभिव्यक्षक होता है 
... है) 
गा था नित्यः शब्दः ॥ ३२ 
लिड़ से अनित्य हे शब्द । 
व्या-सो जब उत्पत्ति सिद्ध हे. तो इसी छिड्र से शब्द 
अनित्य सिद्ध है। की आम 
संगति-इस पर नित्यत्ववादी कहता है-- 
कक अब] भ ३ । 
द्योस्तु प्रवृत्यार भावात्‌ ॥ ३३॥ 
दोनों की प्रशत्ति के अभाव से । 


' व्या-शुरु शिष्पों को जो मन्त्र पढ़ाता है ( देता है) शिष्य 
उस को ग्रहण करते हैं। यह शब्द का दान ओर प्रतिग्रह तभी 
बन॑ सकता है, यादे शब्द उतनी दर तक स्थिर रहें । अन्यथा 


५, 





देना लेना बन नहीं 
बना रहा, तो 'तावत्कारूं स्थिर चने कः पश्चान्नाशयिपष्याति ! 
उतनी देर स्थिर रहे शब्द को पोछे कोन नाश करगा | इस 
युक्ति से शब्द की नित्यता ही सिद्ध होती है। 


त्‌ ॥३४ ॥ 





प्रथमा शब्द से ( भी नित्य हूं) 


क्र 





-ऋगेद मण्डल ३ सूक्त २७ की १-११ ऋतचाएं 
कहलाती हैं, क्योकि इन से आगे प्रदीध्त किया जाता 
तामां त्रिः प्रथमा मन्वाह जिरु- 











सकता; और जब उतनी देर तक स्थिर 
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आअण्रआान्द सू० ९ दर 
ऋचा उसी समय नाश हो जाय, तो उस का तीन वार उच्चा- 


रण केसे हो, तीन वार उद्ारण की आशा देने से सिद्ध है, 
कि ऋवा स्थिर बनी रहती है।... 


सम्प्रतिपत्ति भावाच ॥ ३५ ॥ 
 प्रत्याभेज्ञा के होने से ( भी नित्य हैं ) रा 

[-पहले अनुभव किये हुए की पहचान को प्रत्याभैज्ञा कहते 
है। यह परत्यामिज्ञा शब्द के विषय में-' चेत्र उसी गाथा को 
 इचार रहा है, जो मेत्र ने उचारी थी! यह उसी इलोक को 
.. बार ९ पढ़ रहा है ! 'जो वाक्य तूने पर ओर परार कहा था 
उसी को अव तू फिर कह रहा है! 'यह वही 'ग! है! इस प्रकार होती ._ 
...._ है।इस अवाधित प्रत्यभिज्ञा के बल से शब्द नित्य सिद्ध होता है। 
.... संगति-इन सब हेतुओं में दोष दिखलाते हें+- 
दिग्धाः साते बहुले ॥ ३३ ॥ 

...._ परदिश् हैं बहुल के होते हुए । 

... व्या-ये सारे हेतु संदिग्ध हैं, व्यभिचारी हैं, क्योंकि जसे. 
. एक ही स्थिर शब्द मानने में ये हेतु घट सकते हैं। वेसे नाना... 
. प्रानने में भी घट सकते हैं । जैसे नाच । सिखाने वाले का नाच... 
. अछग होता है, सीखने वाले का अलग। तो भी सीखना... 
सिखाना होता है। जेसे यहां सीखने का यह अर्थ नहीं, कि. 
... गुरु अपनी नृत्य शिष्य को देता है, ओर शिष्य लेता है, किस. 

» यह अर्थ है, कि शिष्य गुरु के नृत्य का अनुकरण करता है, 
इसी तरह पढ़ने में भी शिष्य शुरू के शब्दों का अनुकेरण हो... 
क्रता हैं। इसी प्रकार एक ही नाच तीन वार ताचने की नाई पा 




































है, जो इस ने पर वा परार किया था, यह परत्यभिज्ञ भी तत्स- 


इश नृत्य को लेकर हैं। सा ये हंतु ब्याभचारा हान स नत्यता 
के पाधक नहीं हो सकते, आर नत्यता के बाधक तथा आन- 





त्यता के साधक अव्यमिचारी हेतु पूष दिश्वका दिये हैं, इस 


लिए शब्द अनित्य है। 3 जप 
संख्याभावः सामान्यतः ॥ ३७॥. - 


| 2 ] 


संख्या का होना सामान्य से है । 






५ कार 





मत वर्ण हो जायेगे । तब वर्ण पचास हैं, वा जिसठ वा चो 
हैं, इत्यादि कथन केसे बन सकता है। 

उत्तर-यह संख्या सामान्य घर्म को छेकर कहीं जाती है। 
जितने क! हैं, सब में क्वईकपन समान हैं, इस लिए क? एक गिना 
गया । इस अभिप्राय से वणा की सेख्या नियत को ज्ञाती है । 
. जेसे द्रव्य असंख्यहैं, तो भी प्रथिवीत्व आदि सामान्य धर्म को लेकर 
नौ द्रव्य कह जाते हैं । यह वहीं ' ग? है, इस भकार प्त्यानिज्षा. _ 


भी इसी जाति के सहारे पर होती है। जेसे कटे हुए बार फिर 
उतने बड़े हो जाने पर “यह वही बाल हैं” ऐसी 





। 3 











अ०३8 आ०र धूं8 डे - *3 
.. प्रसिद्ध इन्द्रियों के विषय । 8 
.._ व्या-नेत्र, रसना, प्राण, लचा और ओज ये पांच इन्द्रिय 
हैं, इन पांचों के ऋमशः रुप, रस, गन्ष, स्पद्दी ओर शब्द ये . 
पांच विषय प्रसिद्ध हैं। अर्थात्‌ सब के भत्यक्ष सिद्ध है। 
सगति-इस प्रत्यक्ष सिद्धि का आत्म परीक्षा में उपयोग दिख- 


... छाते हैं। | मे 
(थॉन्तरस्य हेतुश 








३. रथ प्रसिद्धिरिन्दरिया मै म्ये 


8 कि 


हान्द्रियों के विषयों की मसिद्धि' इन्द्रियों ओर विक्‍यों 

.. जिन्नजर्थ का हेतु है। ही 
/ «< व्या-यह जो इन्द्रियों द्वारा विषयों का प्रत्यक्ष ज्ञान है 
॥ यह गुण है, अतएव किसी द्रव्य के आश्रित होना चाहिये, जे 
... इस का आश्रय द्रव्य है, वही आत्मा है। 
... संगति-क्ान शरीर के आश्रय है, क्योंकि वह शरीर का कार्य... 
है, इस अनुमान से जब ज्ञान का आश्रय शरीर निश्चिवत हो गया, 
... तो भिन्न आत्मा की सिद्धि नहीं होगी, इस आक्षेप का उत्तर देते ई-- 
*..... सो£नपदेशः ॥ ३॥ पा 
..... वह आहत ( हेत्वाभात ) है। | 
...._ व्या-शरीर को ब्वान का आश्रय सिद्ध करने के छिए यह... 
जो हेतु दिया है, कि ब्वान शरीर का कार्य है, यह देतुही 
नहीं, क्योंकि ज्ञान शरीर का का है, यही वात सिद्ध नहीं ही. 
..... सकती, और जो स्वयं असिद्ध है, वह किसी का साथक केसे 
.. हो सकता है, क्योंकि-. हा 

कारणाव्वानाव ॥ ३ ॥| 






































कारण में ज्ञान का अभाव होने से । . - - 
. “व्या-शरीर कार्य है, अतएवं उस में जो विशेष शुण हैं, 
वे कारणगुणपूर्वक (२।१।२४ ) ही हो सकते है, . पर 
शरीर के कारण जो सूक्ष्मभुत हैं, ज्ञान उन में नहीं पाया जाता 
रूपादि पाये जाते हैं । सो रूपादे तो कारणगुणपूर्वक होने से 
शरीर के निज थम हैं। ओर ज्ञान वस्त्र में पुष्प गन्ध की नाई 
किसीअन्य का धर प्रतीत होता है।. |. .#॥. 
संगेति-( प्रश्न ) शरीर के कारणों भें सूक्ष्म ज्ञान मानकर शरीर 











में उसी का स्फुट होना मान लें, तो क्या द्वानि है? इस आशंका 
का उत्तर देते हैं--._ क्‍ 
येंष ज्ञानातु ॥ ५ >>. 
कांषों में जन से कह आवाज कपिल पता, 





व्या-यदि शरीर के कारणों में सृक्ष्म भ्ान हो, तो उन... 
के सारे कायों में ज्ञान होना चाहिये, फिर यह नहीं हो सकता, 
कि शरीर में तो ज्ञान हो, ओर घट आादे में न हो । 


संगति-( प्रश्न ) घट आदि में भी सूक्ष्म शान मान लें, तो क्‍या 


' 


हानि है ? इस का उत्तर देते हैं-- | ्र्र्रररः़ के 
अत्ञानाच ॥ ६ ॥ 





अ० है आ०) ग्रूं५० १० का ३९. 


अन्यदेव हेतुरित्यनपदेशः ॥ ७॥ 
अन्य ही हेतु होता है, इस लिए हतु नहीं है । 2, 
व्या-भिन्नं वस्तु ही हेतु करके माना जाता है, इंस लिए 


आप ही अपना हेतु नहीं होता 





.... सगति-यदि साध्य से भिन्न ही हेतु होता है, तो फिर जिस हर 


.._ को जिस का चाहो हेतु मानकर उसी वस्तु की उस से सिद्धि 

कर लो । हेतु साध्य का कोई नियम नहीं रहेगा, इस का उत्तर... 
देते हैं-- हा 
अर्थान्तर ह्यथोन्तरस्यानपंदेशः ॥ <॥ 

न हि अन्‍य वस्तु हरएक अन्य वस्तु का हेतु होती है। 


संगति-तो फिर कौन किस का हेतु होता है ? इस का उत्तर 
. देते है-- 


संयोंगि समवास्येकायथसमर्वायि विरोधि च।९% 
.. संयोगि, समवायि, एकार्यममवायि ओर विरोधि। _ 
.. व्या-जिस भिन्न वस्तु का दूसरी भिन्न वस्तु के साथ 


संयोग, समवाय, एकार्थ समवाय वा विरोध हो, वही उस दूसरे... 
साथी का देतु होता है | सयोगि जंसे रथ की चलता देख कर 
आगे जुते हुए (रथ से संयुक्त ) घोड़े का, वा यथा योग्य चछ्ला.._ 


समवायि जैसे स्पर्श से वायु का। एकार्थ समवायि और विरोधि.._ 


... के उदाहरण अगले स॒त्रों में देंगे। 





काय कायोन्तरस्य ॥ १०॥। परत 
कार्य दूसरे काये को । 0 गज के खा मम 










































' छिड़ होता है। जैसे गन्ध रस का छि 
जिस का गन्ध अनुभव हो, चखने से उत्त का. 
अनुभव होगा । क्योंकि गन्ध प्ृथिवी का कार्य है 
का कक जल भ्ः । यही क्‍ 
क्‍ है 
लिड़के भिश्ष २ प्रकार के उदाहरण देते हेँ-- । क्‍ 








पंदा के आने पर न हुई 


 सैयोग का ढिड्धहै).... 




















सेबैलक्षण फूंकार करता हु 


् पक 











._'सगति-प्रसंग से हेत्वाभासों का निरुषण करते हैं |. 
..._अप्रसिद्धोईनपदंशोध्सत्‌ सेदिग्धश्वानप- 
देश।॥ शष॥क.... 2 
व्याप्ति राहेत असद्धृतु ( हेल्वाभास ) होता है, तथा अंसिद 
और संदिग्ध असद्धेत होता है। “|| | |औआऔ7_ 
.. संगति-ब्याधति रहित ओर असखिद्ध का उदाहरण द्खिलाते हेँ-- 

यस्माद विषाणी तस्मादस्वः ॥ १७ ॥ 
... क्‍योंकि सींग वाला है, इस लिए घोड़ा है।.._ 
....._व्या-जब गंध को देख कर यह बात कही हो, तो यहां... 
: दोनों देल्वाभास्त घट जाते हैं। घोड़े के सींग अप्रासिद्ध हैं, इस 














... छिए अप्रतिद्ध देत्वाभास है। और जो हेतु दिया है, वह जसिद्ध.._ 
: है, क्‍योंकि सींग ही वहां नहीं है। गधे के सींग नहीं होते । 
स-संदिंग्व का उदाहरण देते हैं--... 











४ . पु हा क्या मत पक हि + सींगी 4 थ्‌ हे ॥॒ छ्‌ गो ६. "हैं; : 2 यह जि अने रे न न्तिक 2 2807 हा 
5 5 कक हि का ले ६:४० ४ का 55 ५, हि हर हे ही 2 0 20027 _ (४५ 2 मल | हम 0 ० 0023, 
पी | - ध 38 ५ दी 2 हु घटक .2 4 5 5 रा 2 , 

















कक 











न 


॥+ बी पक, 


या-विलक्षण हींगों से तो 
प्र निरे सींग मात्र से गो की सिरि 
सींग भैंस आदि के भी 
;। व्यभिचारी को ही संदिग्ध वा अनैकान्तिक कहते हैं। 
क्योंकि यद्य पिसींगों वाढीवहां गो भी होसकती है,परयह आवश्यक 
हीं, कि गो ही हो, इस लिए यह सादेग्ध हेत्वाभास है । 


३, को... खहुति 


हांत ह, 





कस 


कौ की सिदि हो" सकती रै 


शक 








इस लिए यह व्यभिचारी 


स-दहेत्वाभास की विविचना का फल दिखलाते हैं-- 





यार्थ सन्निकर्षी यन्नि 


(े 





आत्मा, शन्द्रय ज ओर अथ के सम्बन्ध मत जा उत्न्न हाता 


है, वह अन्य है 0 





उत्पन्न होता है, वह अप्रसिद्ध असिद्ध ओर संदिग्ध इन तीनों 
हेल्वाभासों से मिंन्न है, अतएवं सद्धेतु है। अप्सिद्ध इस लिए 








*) 


बा हरी 





और ज्ञान का द्रव्य के आश्रय होना संदिग्ध भी नहीं, और ज्ञा 
का होना हरएक के अनुभव सिद्ध है, इसलिए असिद्ध भी नहीं 





मे 
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जी. 0 


 अर्टत्ति ओर निहांत्त अपने आत्मा में देखे हुए दूसरे में [लड़ हँं। हे 


 व्या-हम जिस वस्तु को अपने अनुकूछ जानते हैं, उस 
_ की ओर प्रदत्त होते हैं, जेसे सेव की ओर प्रदत्त होते हैं। 
ओर जिस का प्रतिकूल देखते हैं, उस से निहत होते हैं, जैसे... 


क! 


कट. 


सर्प से निदत्त होते हैं। इसी तरह दूसरे भी अपने अनुकूल में... 
प्रतत्त ओर प्रतिकूल से निदल होते ६, यहां तक कि ढीडी 
भी मीठे की ओर जाबी है, ऑर जाग 6 हृड आती है । ठीक डा 
_ हमारी तरह ही उन में भी अनुकूल ओर प्रतिकूल में ही प्रदत्त... 
निशकज्षि, उन में ज्ञान को सिद्ध करती है, ओर उस ज्ञान का... 


आश्रय उन में भी आत्पा सिद्ध होता है । 
तृतीय अध्याय, द्वितीय आहिक ।. 


स-आत्मपरीक्षा को पूरा करने के लिए आत्मा के साधक और 


..._ भी बहुत से हेतु देने हैं, उन में 'मन की गति' भी हेतुत्वेन कहनी है 
... पर जब मन ही सिद्ध नहीं है, तो मन की गति केसे हेतु बन सके, 


.. इस छिए उद्देशक्रम को उछांध कर मध्य में ही मम की परीक्षा... 


. आश्यम करते हे--- 


... आलिन्दयायसन्िकर्ष ज्ञानस्य भावोधभावश्व._ 
. मनसो छलिगम ॥ १॥ रा 
.... आत्मा इन्द्रिय और अर्थ के सम्बन्ध होते हुए ज्ञान का... 
. होना और न होना मन का छिछ्ज हैं । 7 
.... व्या-आत्मा का इन्द्रियों के साथ ओर इन्द्रियों का अपने 
..._३ दिषयों के साथ सम्बन्ध होने पर भी सारे ज्ञान इकट्ठे नहीं 


मा ... इत्र होते; एक के पीछे दूसरा होता है, यह अलुभवरतिद् 
..... है। रसासुभव के समय गन्धासुभव नहीं होता, दोनों का अनु- 











बेशापिक दशन। 





एक होता, तो वह अनुभव शुद्धर्सातुभव ओर शद्धगन्धानुभव 





से विलक्षण ही कोई अनुभव होता, पर ऐसा कभी नहीं होता । 


इस से निश्चित है, कि एक अनुभव के हो चुकने पर ही दूसरा 
अनुभव होता है। एक अनुभव का विषय तो अनेक होते हैं, 


जैसे बहुत से शब्द इकडे सुने जाते हैं, बहुत से रूप इकड्ठे देखे जाते. 


हैं, पर अनुभव दो इकडे नहीं होते, रसानु भव के अन्दर गन्धा- 


नुभव- नहीं घुसता, न गन्धानुभव रसानुभव के अन्दर घुसता 
है। रसानुभव अलग अपने क्षण में, ओर गन्धानुभव अपने 


सण मे हाता है । 


| 


प्रधन-लेबी पपड़ी के खाने में एक हो काछ में रसना से 


(५२ 


उस का रस, खवचा से स्पश, कानों से झुरक २ शब्द, नेत्रों 
#ूप ओर प्राण से गन्ध अनुभव होता है। इस प्रकार पांचों 
अनुभव इक हाते है, फिर यह कंस कह सकते हो, कि अनेक 
अनुभव एक साथ नहीं होते ! 


.... उत्तर-यहाँ भी जब रस आादे के अनुभव अलग २ हो 
... रह हैं, तो यह निश्चत है, कि वे हो भी अछग २ रहे हैं, एक 
. साथ नहीं हां रहे | किन्तु अतीब सूक्ष्म काल का भेद होने से 


. भेद प्रतीत नहीं होता । जैसे पान के सो पत्तों की तह जमा 


...._करएक सुआ छ्ुभो दें; तो ऐसा मतीत होगा, कि सारे पत्ते एक 

.. काल में विध गए हैं, पर वस्तुतः एक के विध जाने के पीछे. 
. ही दूसरा विधा हे, ओर सर्वा निनावें विध जाने के पीछे विधा. 
... है, तो भी एक काल में'ही विधे प्रतीत होते हैं, क्योंकि अतीव 
.... सह्म काल निनावे वार भी इतना अत्यस्प बीता है, कि ध्यान... 


में भी नहीं आता । इसी प्रकार वहां भी अतीब सूध््म काल 





.. सारे अनुभव हो रहे हैं, पर हो एक के पीछे ही दूससः रहा 
है, क्योंकि अनुभव जो अलग २ हो रहे. हैं। सो. यह निश्िचत 
है, कि आत्मा इल्हिय और विषयों का सम्बन्ध होने पर भी 


ज्ञान सारे इकट्ठे नहीं होते, एक अनुभव के समय दूसरे का . 





. अभाव होता है। अब प्इन यह है, कि यदि आत्मा इन्द्रिम. 
. और विषय का सम्बन्ध हो ज्ञान का कारण हो, तब सारे ज्ञान 


इकट्ठे क्‍यों न हो जाये, क्योंकि आत्मा का सम्बन्ध तो सारे. 


. इन्द्रियों के साथ है ही, रहा इन्द्रियों का विषयों से सम्बन्ध... 


बह भी सब का सब के साथ है। इस अकार सब की सामग्री 
के विद्यमान होतें हुए सारे ज्ञान इकठ् हो जाने चाहिये; पर॒._ 
होते नहीं, इस से सिद्ध हे, कि आत्मा का सम्बन्ध साधा इच्धिया 
.. क्के साथ नहीं होता, बीच में कोई ओर द्रव्य भी है, जो इधर _ 
. आत्या से और उधर इन्द्रियों से जुड़ता है, और वह एककारू 

. में एक ही इन्द्रिय से जुड़ता हैं, इस छाए एक काछ में दूसरा 


ज्ञान नहीं होता । उसी द्रव्य का नाम मन है, ओर वह एक 


है? हक. 


... काल में एक ही इन्द्रिय से जुड़ता है, इस लिए अणु है। इसी 


कु ५ हि 


....._ लिए पुरुष कहता है, कि मेरा मन दूसरी ओर था, इस से मैंने. क्‍ 


.. नहीं घुता, वा नहीं देखा । सो यह युगपत ज्ञानों का न होना... 
पन का लिड़ है। इसी प्रकार स्थृति आदे भी मन के लिड्र 


&* 


हैं, जैसे देखने सुनने आदि क्रिया का एक २ निमित्त है, वैसे. 


4 कक 


. झोचने विचारने आदे क्रिया का भी अवश्य कोई निमिच है। ः 


पट 


कं ही 


. बह निमित्त बाह्य इन्द्रिय तो हैं नहीं, इस से अवश्य कोई अन्त- 


:. बडे, ही ॥९, का पर 8. 


,.... ररेन्द्रिय उस का निमित्त है, वही मन है। 





























७६......€$ौवैज्षेषिक द्शन। 
तस्य दृव्यलनित्यले वायुना व्या 
उम्रका दृत्य होता आर नित्य हाना वायु से ज्याख्यात 8 





व्या-मन का आत्मा के साथ आर इन्द्रियां के साथ सयांग 
होता है, अतएव संयोग गुण वाछा होने से मन द्रव्य सिद्ध होता 
है, ओर किती के आश्रित न होने से नित्य सिद्ध होता है। 

स-मन क्या प्रति शरीर एक है वा अनेक हैं, इस का उत्तर 


देते है । 


१. 


यत्रायो गपयाज्ज्ञाना योगपथाचैकम्‌ ॥१॥ 


प्रयत्षों के इकंड्ठा न होने से ओर ब्वानों के इकट्ठा न होने 
एक है । मर 
व्या-यह अनुभव सिद्ध है, कि एक काल में शरीर में एक 
ही प्रयत्न होता है, यादि मन अनेक होते, तो जिस काल में मन 
के संयोग से एक अड़ में एक प्रयत्न होता, उसी समय दूसरे 


, मन के संयोग से अगान्तर में दसरा ।वेरुद्ध प्रयत्न हो जाता | 


इस से सिद्ध है, कि एक शरीर में एक ही मन है। इसी प्रकार 
अनेक ज्ञानों कं युगपव्‌ न होना भी मन की एकता का 
साधक है।._ छ् अत 
सं-अभब मन की सिद्धि का आत्मा की सिद्धि में फल दिख- 
छाले हुए आत्मसाधक और भी लिड्ठ कहते हैं--.. 
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आ० $ आ० बे सू ०४ 


दूसरे इन्द्रिय का विकार, सुख, दुःख, इच्छा, द्रेष और प्रयन्ष भी 
: आता के लिड् है । क्‍ 


(१) वायु का स्वाभाव टेढा चलना है, पर शरीर में वायु 


. नीचे ओर ऊपर चलता है, इस से सिद्ध है. कि इस वायु का. 
... चालक कोई ओर है, वही आत्मा है, जो घोंकनी से लहार की... 
. नाई वायु को भरता और छोड़ता रहता है, (२) आंख पर. 
बाहर से कोई प्रभाव पड़े बिना भी जो आंख मिचती और... 


खुलती रहती है, इस से सिद्ध है, कि पुतकी के नाचने की नाई. 


अन्दर बैठा ही कोई तार हिलाकर आंख को नया रहा है, 


(३) जीवन>जीवन का काये हांद्धे आदे । जिस प्रकार घर 
का स्वामी घर को बढ़ाता है, ओर टूटे फूठे की मरम्मत करता 
है । इसी भकार इस शरौर की टाद्धू और क्षत का भरना इस 


.... बात के चिन्ह हैं, कि शरीर रुपी घर का भी एक अधिष्ठाता 
.... है, (४) जो विषय जानने की इच्छा हो, उसी इन्द्रिय में मन 
..._ की गति इस बात का चिन्ह हैं, कि मन का प्रेरक आत्मा है, 
... जैसे घर में बेठा बाछक गेंद को अपनी इच्छानुसार इधर... 
-.. उधर फेंकवा है, वैसे मन को अपनी इच्छातुसार जहां चाहता... 
. है, वहां भेजता है (८) दूसरे इन्द्रिय का विकार जेत-इम्ली 
. को देख कर उस के रस का स्मरण करके जिवा से छाछ. 
टपक पड़ती है। अब यादे नेत्र ही देखने वारा हों, तो यह. 
.... लाल नहीं टपक प्कती, क्योंकि नेत्र जो देख रहा है, उस को... 
.... तो रस्त का पता ही नहीं, और रसना, जिस ने रस लियाहुआ.._ 
...._ है, वह देख ही नहीं रही, इस लिए छकवा नहीं सकती, पर 
.. ललयचा गई है, इस से स्पष्ठ है, कि नेत्र ओर रसना दाना स 






















3८... वैधाषिक दवन। 





परे एक आत्मा है, जिम्त ने पहले रसना द्वारा उप्त का रसः 
अनुभव किया हुआ है, ओर अब उस के रूप को देखकर उस के 
रप्त का स्मरण आ गया है; वही लछचाया है, उसी के ललचाने 

मुंह में पाती भर आया है (६ ) सुख, दुःख, इच्छा द्वेष ओर 


७, 


प्रयतज्ञ यह भा ज्ञान का नाई आत्मा के छिड़ है| क्याके ये 


कक 


गुण विशेष भी शरीर में कारण गुणपूववक नहीं आए, इस लिए 
अवध्य ये धर्म शरीर में वस्त्र में पुष्प गन्ध की नाई किसी 


द्रव्यान्तर के ही प्रतीत होते है, वही द्रव्यान्तर आत्मा है। _ 


तस्य दृब्यल नित्यले वायुना व्याख्याते ।५। 
उस का द्रव्य और नित्य होना वायु से व्याख्यात है। 
सं-इस अन्ञुमित द्वव्य का नाम करण भी वायवत दिखलाते 
(देखो पूव २।१।१९५-१७) शक 
. यज्ञदत्त इति सान्निकर्ष प्रत्यक्षाभावाद दृष्ड लिगं 


न विय्यते ॥ ६॥ 


(पूवैपक्ष- ) सम्बन्ध होने पर यह यज्ञ दत्त है (यह दत्त 
का आत्मा है) इस प्रकार प्रत्यक्ष न होने से (आत्मा की सिद्धि 
नहीं है। 


सामान्यतो दृष्टाचा विशषः ॥ ७ । 


ओर मामान्यतो दृष्ट ( छिड़ ) से अविशेष सिद्ध होंता है, 
( के जॉन आादे का आश्रय काह द्रव्य है, न के आत्मा है.) 


४ 
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! 
2! 


अहमिति शब्दस्य व्यतिरेकान्ना गमिकम ।९ 

अहँ ” इस शब्द का अप्रयोग होने से आगम मात्र सिद्ध 

| है है 

व्या-आत्मा का. विशेषरूप केवल आगमसिद्ध नहीं। 

क्योंकि ' अहं»में ? इस शब्द का आत्म भिन्न द्रव्यों में प्रयोग 
नहीं। यह प्थिवी ” “यह जल? कहते हैं, “में पृथिवी, में 

. जलऊ * काई नहीं कहता । इस से सिद्ध है, कि ' में ? का विषय 
पथिवी आदे आठ द्वव्यों से मिन्न पदार्थ है। [और “में? हर 
एक के परत्यक्षानुवभ सिद्ध है । 


याद दृष्टमन्वक्षमह देवदत्तो४हं यज्ञदत्त इति १० 
क्‍ याद ज्ञान भत्यक्ष हैं, में देवदत्त मे यज्ञदत्त यह . 


4 ९ ताक 


.. ब्या- पूबपक्षी ) यदि ' में देवदत्त हू! “में यज्ञदत्त हूँ! 


तन. 


हे ५ नहीं 


नही किया करत । 


. अ्त्ययः॥ ११ ॥ 
..नाई-एक ही अतीति-होवी है-। 
...  <ब्या-(सिद्धान्ती) : 





.. इत्यादे ज्ञान प्रत्यक्ष है, तो फिर अनुमान की क्या आवश्यकता " रे 
5 है। कहते ही है प्त्यक्षे कि प्रभाणम”। हाथी जब प्रत्यक्ष... 
सामने खड़ा है, तो उस की चिघाड़ से लोग उस का अनुमान... 


दृष्ट आत्मनि लिंग एक एव हृढलवात्‌ प्रत्यक्षत्‌ 


प्रत्यक्ष आत्मा में लिड होने पर हृढ होने से प्रत्यक्षकी 


अहं! इसप्रतीतिसेआत्मा केजत्यक्षडोनेपर. 

























४०....>#&$/ वेशेषिक दर्शनों धर 
भी वह शरीर से अलग है, इस में अप्रामाण्य शेका बनी रहती है... 
जब श्ञानादि लिड़ द्वारा शरीर से अछग आत्मा का अनुमान 
होता है, तब प्रत्यक्ष की अप्रामाण्य शेका दूर हो कर वह प्रतीति 
 हढ़ हो जाती हैं। जैसे अन्यत्र प्रत्यक्ष में देखा जाता है, कि... 
-जबदूर से जल को पत्यक्ष देखकर अप्रामाण्य शेका उठे, कि कदा- 
चित झगतृष्णा ही न हो, तव बगछ आदि लिड़ को देखकर... 
जल का अनुमान होने पर इस संवादी प्रमाण से पहले ज्ञान में 
प्रामाण्यज्ञान हो जाने से वह शेका मिट जाती है। इसी प्रकार 
आत्म प्रत्यक्ष में भी बछटी सभावना ( कि शरीर ही आत्मा न 
हो ) से उस ज्ञान में अप्रामाण्य शेका होती है, तब अनुमान से... 
उसी का ज्ञान हाने पर, इस संवादिं प्रमाण से वह ज्ञान हद हों. 
जाता है। ऐसे स्थल में, जहां अनुमान के बिना पत्यक्ष दृढ़ 
_ निशचय न कराए, पत्यक्ष के होते हुए भी अनुमान आवश्यक 
होता है, अतण्व वाचस्पाति मिश्र लिखते हैं-पत्यक्ष परिक-..... 
.. छित मप्यनुमानेन बुझ॒त्सन्त तर्करसिकाः ” प्रत्यक्ष से जाने हुए... 
को भी तर्क के रसिक अलुप्रान से जानना चाहते हैं।..& 
.. सं- मैं देवदत्त हू '. यह प्रतीति यदि आत्मविषयक है, * तो क्‍ क्‍ हे | 


.._ देवदत्त जाता है ” यह प्रतीति और व्यवहार कैसे बनेगा, क्योंकि... । 
_ दूसरे तो उस के शरीर को ही गतिमान्‌ देखते हे, इस आशंका हे 














.. देवदततोगर्छति यहदत्तोगच्छ 






पाप 


देवदत्त जाता है, यकज्ञदत्त जाता है, यह उपचार (छक्षणा) 








।.. आत्म में ही है, क्‍योंकि देवदत्त जानता ह. इच्छा करता है. का । 
देष करता है, इत्यादि व्यवद्ार से देवदत्त शब्द का मुझय 
विषय आत्मविशेष ही है | क्‍ क्‍ 


संदिग्धस्तूपचारः ॥ १३ ॥ 

संदिग्प है उपचार तो... ८ 

व्या- पूर्वपक्षी ) जब 'देवदत्त” वा “में ”शब्द का शर्सर 

ओर आत्या दोनों में प्रयाग होता है. तो यह रंदिग्ध है, कि 
.... आत्मा में सुख्य प्रयोग है और इरीर में उपचार है, वा शरी३ .: 

2 ये मुख्य है ओर आत्मा में उपचार है | धानिगमना के अभाष. ३. 
.... से एक निर्णय नहीं हो सकता है। 


.... अहमिति प्रत्वात्मनि भावात्‌ परत्रा भावा 
.... दथोन्तर प्रत्यक्ष ॥ १४ ॥ हे 
.._* अहं ? यह (प्रतीति) अन्तरात्मा में होने से और दूसरे में 
. न हॉने से भिन्न वस्तु के भत्यक्ष वाली है। 0 
,.... व्या- मैं? इस अतीति.से बारीर का प्रत्यक्ष, नहीं किन्तु. 
...._ शरीर से भिन्न जो आत्मा है. उस का पत्यक्ष हे ता है. क्योंकि - । 
..... “मैं? यह प्रतीति अन्तरात्मा में होती है, दूसरे में नहीं हीती।.*| 
|. यदि ' में! का विषय दरीर हांता, ता में का ड्वान बाह्य इन्द्रियों 
से होता, पर * मैं ? का ब्वान वाह्म इन्द्रियों से नहीं, मन से होता. ८ 
..... है, इही छूए दूसरे के विष्य में मेयह ब्ञाननहीं होता सो में! . 
..._ का विषय जब जात है, तो ' में जानता हूं.” इच्छा बंध्ठा हूं... 
.. यत्र दरता हूं, द्वेष करता हूं, में हुएी हूं, में दुःझी. हूं, इत्यादि 


 &% 


में दवदत्त? हू इत्यादि प्रतीत से 





रे 


चार से (कहना) अभिम 
शरीर को प्रत्यक्ष कराने वाला हैं ड्ू 
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नल और 
... से-आत्मसिद्धि के प्रकरण को समाप्त करके, अब आद्यना- 
भात्व की परीक्षा आरंभ करते हैं... 





सुखदुःखत्ान निष्पत्त्य विशेषा देकात्यम्‌ ।१९ 
सुख दुःख ज्ञान की उत्पत्ति के समान होने से एक आत्मा है 
व्या- शंका जेपर शब्द लिड़ के अविशेष होने से आकाश 

एफ बजा है आर जे ' युगपत ? आई प्रतीते के अविशेष 
' होने में काछ एक माना है. और परे बरे आई प्रतीत के 
. अविशष होने से दिज्ञा एक मानी हे, वेसे ही सुख दुःख ज्ञान 
आदे की उत्पत्ति भी संत्रेज अवियेष होने से आत्मा भी एक 
ही मिद्धहोताहै।.. |. 





















। 5 व्यवस्थातो नाना ॥ २०॥ क्‍ 


५ ४ पव ड | ० हर पि 
कक हम ५ नए 


व्यवस्था से नाना हैं । हु 


...._ व्या-चैत्र के सुस दुःख और ज्ञान को पैत्र अनुभव नहीं 4 
कर्ता, यह व्यवस्था तभी घट सकती है. जब चैत्र का आत्पा 


मेज से अछग हो. यदि दोनों का आत्मा एक हो, वो चैत्र का हर 





पु 











.. घुख आदे मैत्र को अंदुभव होना चाहिये, क्योंकि अजुभाविता 


ओर वह दोनों में एक है, इसी प्रकार चैत्र के छुख 
इसी, ओर ब्वान काल में मेत्र वे छुध होता है 

















अण्ड आ०शभ्सू०्३ह हर 2६ । 





शास्त्र सामथ्य से भी ( नाना हैं ) व 


व्या- यत्र देवा अम्ृतमान शानास्तृतीये धामन्नध्येरयन्तँ 


मुक्त पुरुष अमृत का उपभोग करते हुए जिस तृतीय घाम 


( परमात्मा ) में स्वच्छन्द विचरते हैं ॥ यह मुक्त आत्माओं के... 
विषय में बहु वचन इस बात का छिड्र है; कि आत्मा नाना है। 
पापथ्य लिड्र को कहते हैं। ओर जीव ईव्वर का भेद तो 

_ “द्वाप्मपर्णा सचुजा सखाया समान हक्षे परिषस्वजाते ! इस मन्‍्ज 
मैं स्पष्ट कहा है। 


चतुथे अध्याय-प्रथम आह्विक । 
» सनन्‍्लक्षण प्रमाण से द्व्यों की सिद्धि करके, अब उनके विंषय 
मे कुछ ओर विचार चढाते हेँ-- कल 


सदकारण वन्नित्त्यम ॥ १ ॥ न] 
_ झव हो और कारण वाला न हो, वह नित्य होता. है।... 
... तस्य काय लिप्लम॥ २॥ 
.._.. (यह ) काय उस का लिड् है ( क्योंकि ) 
_ कारणभावात्‌ कार्येभावः ॥ ३॥ 
कारण के होने से काये होता है। 


.. व्या-यह प्रत्यक्ष सिद्ध हैं, कि काये कारण के बिना नहीं... 
होतां। इस लिए यह जगवरुपं काये भी अपने कारण का _ 





. अनुमापक है । 


४६ 








+. (४६० «हे 


और हरएक स्थूल द्रव्य अनेक सूक्ष्म अययवों ._ 


.._ से बनता है । इस प्रकार इस स्थूल जगद के वे सृक्ष्म अबयव, 







हि मम 
है ३५ 


अनित्य! ऐसा भ्तिषेषभाव विशेषरुष से हों सके 


आफ 


क्योंकि अभाव का निरुपण प्रतियोगी 






























हा 


ल्‍ 









ट औ३०+१३ $. ५: 


«४४५ अ हं2 


के 


5५43 










(७४ * द्चषु ४३३ 
पर कं) - 


४ 


















१३३४ रु ' (आम ; 


दक्ष्ज के हो 


आह: ३ जाओ, ॥0। पी 





/$ 


फ के 
न 
४ चैक 
हि ९ 












980 20७ 
$!%  औ। ५ | 
शी चज  2 


नहीं होता | .. हम 


| 


























'लय्डक 




















भी रूप विशेष अर्थाव उद्भूत रूप हो। परमाणु के रूप क 
प्रत्यक्ष इस लिए नहीं होता, कि वह अनेक द्र॒व्य वाले में नह 





नहीं 














सं-पत्थर में रस गन्घ का और चांदनी में स्पशे का प्रत्यक्ष न॑ 
काय फारण भाव का व्यभिचार होगा, इस का 


प्र 
रा क्फ्ज ५ हि 


शा ि 
रा । 
0 
हि 
पु पे 
5 


' पद 


रूप रहितों में चाक्षुप नहीं होते हैं।.. हे 
एतेन शुणले भावे च सर्वेन्द्रिय ज्ञान व्याख्यान 
तम्‌ ॥ १३॥ जे 
इस से गुणल और सत्ता में सर्वेन्द्रिय ज्ञान व्याख्या कियां.. 
. गया है। 


व्या-जंप इन्द्रय से जां व्याक्त जाना जाता ३, उसा स 


उस की जाति भी जानी जाती है । सां रूप, रस, गन्ध, स्पशे, 


ब्द ये गुण जब पांचों इन्द्रियों से जाने जाते हैं, तो इन में 


रहने वाला गुणत्व जात आर सच्चा जात भा रवान्‍ट्रय ग्राह्म है। 


चतुर्थ अध्याय-द्ताय आह्क । 


संगति-कारण द्रव्य की परीक्षा की गई, अब काय द्रव्य की 


. परीक्षा करते हँ-- 


तत्पुनः कार्यद््ये त्रिविध शरीरेन्द्रिय विषयसंज्र- 


कम ॥ १॥ 


. बह (प्रूथिवी आदि ) कार्य द्रव्य तीन प्रकार का है, श्र 


: इन्द्रिय और विषय नाम वाला ( मनुष्य आदे शरीर हैं, नेत्र. 
.. आदें इन्द्रिय हैं, इन दोनों से भिन्न हरएक वस्तु विषय कह 
.._ छाती है। विषय सब भोग्य हैं, हान्द्रय भाग का साधन है, आर 


शरीर वह है, जिस में बेठा हुआ आत्मा भोगता है ) | 
स-इस कारयेद्रव्य को क्‍या मिलकर पांचों भूत आरण्स करते 


. हैं. था अछग २१ इस की विवेचना करते हें-- 


. प्रलक्षाप्रत्यक्षाणां संयोगस्या प्रत्यक्षब्रात्‌ पच्मार 
त्मके न वि्वते ॥ २॥ 






























९०... विशषिकदशना..... 
प्रत्यक्ष और अपत्यक्ष के संयोग को अभत्यक्ष होने से पश्चा- 


व्क नहीं है।... क्‍ 
--प्रत्यक्ष द्रव्यों का संयोग भत्यक्ष होता है, जेसे दक्ष 


अत्यक्ष नहीं होता, जेसे दक्ष ओर वायु का संयोग । अब पांच 
भूतों में से प्राथिवी, जल, तेज ये तीन पत्यक्ष ३, वायु ओर 


संयोग से उत्पन्न होता, तो प्रत्यक्ष न होता, पर पत्यक्ष होता 
है, इस से निश्चित है,कि पात्मक नहीं है, ओर इसी युक्त से 
चतुरात्मक भी नहीं। रहा ब्यात्मक सो-- 


जुणान्तराप्राइभोवाच न ज्यात्तकृम्‌ ॥३॥ 


आर चून के रासायानक मंद से लालरड़् उत्पन्न होता है । पर 


ओर पक्षी का संयोग । पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का सेयोग 


आकाश ये दां अम्त्यक्ष ६ । सा बारार याद इन पाचा के 


.. विक॒क्षण गुर्णों के प्रकट न होने से व्यात्मक भी नहीं है. 
: ( यदि तीनों द्रव्यों के रासायनिक मेल से कार्य द्रव्य भारम्भ 
होते, तो इन में तीनों से विकक्षण गुण उत्पन्न होते, जैसे हरिद्रा 


शरीर ओर प्रथिवी आदि विषयों में प्रथेवी आदे से विलक्षण 
.. गुण नहीं पाये जाते, इस से सिद्ध है, कि ये व्यात्मक नहीं, 
. आर इसी रोति से द्यात्मक भी नहीं । किन्तु एक ही भूत 











अआअ०४ आ०९ पक्षू० डा न ्ः धर हक 


व्या-दूसरे द्रव्यों के अणुओं के संयोग का हम निषेध... ८ 


नहीं करते, किन्तु रासायनिक मेल का निषेष करते हैं। जैसे 
घड़ा मह्दी का ही कार्य हे, पर उस के बनने में जल भी सह 


.. कारी होता है। इसी प्रकार शरीर है तो निरा पायिव, पर. 
. उस की रचना में, न केवछ रचना में, किन्तु स्थिति मेंभी 

जल तेज वायु आकाश सहकारी हैं। इसी किए इन के धरम... 
भी शरीर में पाये जाते हैं। ओर मृतक शरीर के सबेथा सूख 


. जाने पर, केवल पायिव अश के ही रह जाने पर भी, शरोर- 
. लेन जाना जाता है, इस लिए एक भौतिक है। 


: तत्न शशीरंद्धिविध योनिज मयोनिज च ॥९॥ 
इन में से ( शरीर, इन्द्रेय, विषय में से ) शरीर दो प्रकार 





का है, योनिज (माता पिता से उत्पाक्ति वाला) ओर अयोगनिण 
 ( बिना माता पिता के उत्पत्ति बाढा )॥ 


स-अयोनिज शरीरों में प्रमाण दिखलाते हैँ - 
अनियतदिग्देश प्रवकलात्‌ ॥ $ ॥ 


( हैं अयोनिज ) क्योंकि मिन का दिशा देश कोई निय 





नहीं, उन (अणुओं) के अधीन इलकी उत्पत्ति है आारीर के उपा-._ 
दक अणु जैसे शुक्र शोणित में हैं, वेसे आदे में बिना माता... 
पिता के मिल जाते हैं। तर्त्रों का संयोग विशेष ही तो शरीर 











... का कारण है, वह जैसे अब माता पिता के कही में होता है... 
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वेशाषिक दशन। | 


हा 


मेविशेषाच ॥ छके मी 


ओर धम [वेशेष से ( हैं अयानिज )। हक 
व्या-आदी में उत्पन्न होने वालों का धम इतना उच्च कोटे का 





॥़ ., 
$ हि ही 


हाता है, कि वे यान में प्रवेश [किय बना जगव मे प्रवेश 
करते हू |“. 





5 समाख्यामावाच् ॥ <॥._|_|_||| | 
' अन्चथ नावा के हाने से ( जेसे ब्रह्मा का नाम ह्वयम्भू 


0 $%५. 


हैं। यात्रज हांता, ता स्वयम्भू नाम न होता )।. 


. शसज्ञाया आंदलात्‌ ॥ ९॥ | .' 


. , सज्ञा के आादे होने से ओर ( यह संज्ञा आईे से चली 
आती है, इस लिए करिपत नहीं ) पा 


स-सलो इन हेतुओं से निश्चित हे किनू....... 

सन्तययोनिजाः ॥ १०॥  . .. 
हअयानेज (शरीर 2)... 
स-अति हृढ़ता के लिए वेद का प्रमाण भी दिखिलाते हैं-- 
वेदलिज्ञाच ॥ १५॥ 
वेद के सामर्थ्य से भी ( हैं अयोनि्र ) 
























































| आअच्दुआव्प्सूक्8..... ६ 
पिता के अभाव में ऋषि मनुष्यों की उत्पत्ति का कर्थन अयोनिज 
उत्पत्ति का ज्ञापक हे । / % 


पञ्मम अध्याय-प्रथम आह्िक । हे 
सगति-द्वव्यों की परीक्षा की, अब क्रमागत गुण परीक्षणीय है, .. 


तु अठ्प होने से पहले कर्मो की परीक्षा आरस्म करते हुए प्रयल.. 


जनन्‍्य उस्प्लेषण को रूश्य फरके कहते हे-- 


. आत्मसंयोग प्रयताभ्यां हस्तेकम ॥ १ ॥ 
. आत्मा के संयोग और प्रयत्न से हाथ में कम ( होता है ) 


तथा हस्तसंयोगाच् मुसले कमे ॥ २॥ 
ओर वंस ( कम वाले ) हाथ के संयोग से मूसक में कम 
(होता है )। क्‍ क्‍ 
... व्या-प्रयत्न आदे को उत्पात्ति का क्रम यह हूं ' आत्म- 
जन्या भवेदिच्छा इच्छाजन्या भवेव कृति! | कतिजन्या भवेच्ेेष्ठा 
. तज्जन्यव क्रिया भवेव ” आत्मा में इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा. 
से प्रयत्न उत्पन्न होता है, प्रयत्र से ( सारे शरीर में वा किसी 


. एक अद्गज में ) चेष्ठा उत्पन्न होती है. चष्ठा से क्रिया उत्पन्न 


होती है; यहां प्रकृत में पहले आत्मा में मूसल उठाने की इच्छाउलपन्न 


... हुई. उस इच्छा से आत्मा में प्रयत्न उत्पन्न हुआ. उस प्रयत्न वाले. 


आत्मा के संयोग से हाथ में (ऊपर की ओर ' चेष्टा उत्पन्न हुई, 


छडस चेष्टा से मूसल में ( उत्स्षेपप क्रिया उत्पन्न हुईै। इसी... 
क्रम से नीचे छाते समय ; अवक्षेपण ) क्रिया उत्पन्न होती है। 


अभिषातजे मुसलादो कर्मणि व्यतिरिकाद कारण 


ा हे हस्त सयागः ॥ ३ ॥ 





















व्यतिरेक से ( जब पुरुष मूसल को वेग से ऊपर उठाइर ऊखऊ 
मार कर छोड़ देता है, तब भी वह ऊखल से चोट खाकर उछ- 

इस किए उप्त उछछने म॑ आभिधात निर्मित वि 
हस्त संयोग, ओर न ही प्रयत्न ) 


तथा5्मसंयोगः हस्तकमेणि ॥ ४ ॥ 

वैसे ( अकारण है ) आत्मा का संयोग हाथ के कर्म में 

( वहां मूसल्ू के साथ हाथ का ऊपर उठना भी प्रयत्ष वाले 
आत्मा के सेथोग से नहीं हुआ, किन्तु- ) 
अभिषातान्मुसल सैयोगाहुस्ते कर्म 
मूसछ के संयोग से ( हाथ में भी ) आमिधात से (विवशज्ञ) 
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शरीर में कमे होता है । हाथ के संयोग से । 


या>उस समय सारा ही शरीर जो हिल जाता 
के सेयोग से होता है । वह शरीर में कम भी 
इज | वह एसा हो कम है, जेसे भर 





























आअण्ष्आ०्श्सूग्छ..... हर 


व्या-शुरुत्व वस्तु के पतन का कारण होता है, और विधा- _ 
शक सेयोग पतन का प्रतिबन्धक होता है । पत्थर पहाड़ की 


चोटी पर टिका हुआ है, क्योंकि चोटी उस को पारे हुए है... 

. चोटी से उठा कर खइ में छोड़ दिया जाता है, तो नॉचे जा... 
.. गिरता है। वहां उस के पतन का कारण गुरुत है। फल आकाश. 
.. में लटका हुआ है, क्योंकि ढेडी का संयोग उसको थामे हुए है... 


संयोग के नाश होते ही सुरुत्व से नीचे आ पड़ता है। इसी 


प्रकार मनुष्य भी दक्ष की डाली के टूटते ही नीचे आ मगिरता 


द . है। इस पतन में मलुष्य का भा गुरु कारण है, न कि प्रयत्न । ५ 5 


.... हां स्वयं उतरने में प्रयत्न कारण होता है। इसी प्रकार ऊपर 


उठा कर छोड़ी वस्तु के गिरने में गुरुत कारण है, किन्तु पकड़े... 
हुए नीचे लाने में भयत्न कारण है । मूसल के भी आभधात से 


ऊपर उछलने की हद तक अभिषात कारण हैं, और उसी हद. 
.... से अपने आप गिरने में गुरुत कारण है। पर उस हद से ऊंचा... 
हे जाने और फिर नीचे लाने में प्रयत्ष कारण है। और दोनों... 
_निम्रित्त इकट्े भी हो जाते हैं। नीचे लाने में सदा मुरुव और 


8! | 2 मल 





. अयक्न दो निमित्त होते हें इसी लिए नौचे आसानी से आता. 
ऊपर उठाने में भी पहली वार केवल प्रयत्र कारण होता... 
.._ है, इस लिए आधिक बल लगता है। दूधरी बार अभिधात और 

.. प्रयत्न दोनों मिल जाते हैं, इस लिए न्‍्यून बल से उतना ही... 
उठ जाता है । हाँ अधिक देरी में थकावट मयत्र को हीछा 
.._ से-गुरुत्व से पतन ही क्यों होता है ढेले की नाई ऊपर जाना... 
हे या बाण फ्री नाई आड़ा जाना कया नहीं होता हल : १५ छ 









































९६. वेक्षेषिक दर्शन । 


नोदनावैशेषाभावान्नोर्धध न तियेग्गमनम्‌ < 
. नोदन विशेष के अभाव से नऊपर न विरछा जाना होता है॥ 
नोदन>पकेलने वाछा संयोग । वस्तु को आगे धकेलने वाला 
नोदन एक भिन्न प्रकार का होता हे,ओर ऊपर घकेलन वाला भिन्न 
प्रकार का। सो गुरुत्व वाली बर्तु नोदन विशेष से ऊपर जाती 
है, ओर नोदन विशेष से आड़ी जाती है, बिना नोदन के 
गुरुत्व से नीचे गिरती है। सो गुरुत्व पतन का कारण है. नोंदन 
विशेष उस से विपरीत ऊपर वा आड़ा ले जाता है। 


प्रयत्नविशषान्नोदन विशेषः ॥ ९॥ | 
नोदन विशेषादुद्सन विशेषः ॥ १० ॥ 


( आत्मा में उत्पन्न हुए ) प्रयत्न के भद से नोदन में भेद 
होता है ॥ ९ ॥ फिर नोदन के भेद से फेंकने में ( ऊपर, नीचे 
दुर, दूर तर फेंकने में ) भेद होता है । हे 
..._ स-गोद में स्थित बालक का नीचे ऊपर आगे पीछे हाथ पाओं. 
चलाना केसे होता हे, क्‍योंकि न तो वह इच्छा पूवेक हाथ पांओं 
क्‍ दे को चलाता है, और न ही वहां कोई नोदून हैं, इस का उत्तर 


कं 






































अन्प्आाव्शसूब ६... के . 


तथा दग्धस्य विस्फोट्ने ॥ १२ | 
जेसे दग्ध हुए (अड़ के उभरने में प्रयत्ष हेतु नहीं.व्म्ति.... 
वेग वाले आगे का संयोग हतु है. जसे दुग्ध हुई वस्तु के फूटने ॥॒ | 
. अथांव ठुकड़ा के उडढने भें आगे सेयोग कारण होता है ) क्‍ 


यत्राभावे प्रस॒ुप्तस्य चलनम्‌ ॥ १३ 


यत्र के अभाव में मूछित का चलना होता है ' मूछित के... 
जा हाथ पाआ आादे चलते है वे भी बिना प्रयत्र के वायु 


.. विशेष के सयाग से ही चलते है ) 


स-शरीर के कर्मा की व्याख्या करके, उस से भिन्न कर्मो की 
व्याख्या करते हे-- 


तृणे कर्म वायु संयोगात्‌ ॥ १४॥ 
(वायु में उड़त हुए त्ृण में कह, वायु के संयोग से होंता है 
णिगमन सूच्यमिसपंण मित्यदृष्ट कारण _ 
कम्‌ ॥ १५ ॥ 





हे । 


( तृणों का-तृणकान्त- ) मणि की ओर चलना, और 


| सूइ का ( चुम्बक का ओर ) चलना, ये अदृष्ठ कारण वाल  । 


. (अर्थाव अन्यत्र गति में जो प्रयक्ष ओर नोदन कारण देखे... 
हैं, उन में से कोई कारण नहीं, यहां वतु शाक्ति ही ऐसी है... 


जो उस २ से वह श वस्तु खींची जाती है)... 
इपा वयुगपत्‌ सयागावशपाः कमान्यत हृतु। १६ _ . 


बाण में न एक साथ ( अर्थाव ऋ्रम १ से ) उत्पन्न हुए... 


हे, . जो संयोग विशेष हैं, ये कमे के नाना होने में हेतु है॥( घनुष क्‍ हम 
















हम 
जा 


ढ्दा कल, वेशाषिक दशेन। - गईं . 





से छूटा हुआ वाण जब चलता है, तो गिरने तक पद २ पर उस 
को नए २ स्थान का संयोग होता जाता है। इस प्रकार गिरने 
वदकझू कई सयाग हो जाते हैं, हरएक सयाग से पूवेला कभे नाश हो 
जाता है, इस से सिद्ध है, कि गिरने तक एक कभे नहीं, कई 
कम हुए हैं। वे इस भकार कि-- 
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| 
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्म 
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हर 
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फ 
बा 


नादन स बाण का अथम कम होता है, उस 
किये गए संस्कार ( वेग ) से अगछा ( कम होता है. 
अगला २ होता जाता हें।_ ध - 




















.. संस्कार के अभाव में ( अर्थात संस्कार मन्द २ होता हुआ. 
जब क्षीण हो जाता है, तब ) गुरुत्व से पतन होता है।. 


5 





.. नोदन से; अभिषात से और संयुक्त संयोग से एथिवी में. 








कम होता हैं। 


अनष्आव्श्यूग्छक..... पा 0९. 





अंभियात से होता है । तथा संयुक्त संयोग से भी होता है। 
जसे चलते हुए घोड़े स संयुक्त रस्से में, रस्से से संयुक्त रथ में कम... 
दोता है। रथ के साथ दूसरा रथ बांध दे, तो उस में मोहाताहे। 


तदिशिषेणा दृष्टकारितम्‌ ॥ ३ ॥ 
वह विशेष से अश्छ से कराया होता है । ् 
व्या-वह प्रथिवी के जंब कभी भूचार आदे वेशेषरुप 


( अग्नि जादे ) हैं, उन-के नोदन वा अभिषात था सेयुक्त .. 


संयोग से होता: ह । ता, प्र 
संगति-पृथिंची के अवन्तर जल के कमे की प्रशीक्षा 

करते हे-- 
अपां संयोगाभावे गस्खात पतनम्‌ ॥ शी... 

( मेघस्थ ) जलों का ( विधारक- ) संयोग के अभाव में 

गुरुत से पतन होता दे (जब जल कण इक होने से इतने शुरू. 
हो जांते हैं कि वासु उन को धार नहीं सकता, तो शुरुत के. 
कारण थे नीचे गिर पड़ते है, यही बरसना हैं ) 


द्रवत्वातस्यन्दनम्‌ ॥ ४ ॥! । 
द्रवत्व से बहना होता है ( अब प्रायिवी पर गिरे हुए जल... 
जो बहने लगते हैं, इस में ट्रवत्व हेतु है ) क्‍ | 


राय सेयोगादारोहणम ॥ ५॥_ 
किरणें वायु के सेयोग से ( जलों का आदाश में) आरो- 





ः आरशबल 










































ध - वैज्ञेषिक दर्शन । 
... ; नौदना' दनात्‌ संयक्तसंयोगाच् ॥ ६॥ 


“ * मोदन के प्रवद्ध वेग से संयुक्त संयोग से 

 व्यां-किरणों का जल को पक छने का जो प्रवल वेग है, उस 
बेग से, ओर किरण संयुक्त उष्ण वायु के संयोग से जला का 
आराहण होता है। जेते आगे पर धरी बटलोंई के जल तेज 
के प्रबल नोदन से ओर तेज संयुक्त वायु के संयोग-से ऊपर 


चंद्वत है: 


525 जु्वीमिसयणामत्य ४ कारतम्‌ ॥ ७ ॥ 
हक्ष के भव ओर चलना अदृछ से कराया जाता है । 


£ 5 «व्या-हक्ष के मूल में सिचे हुए जल ह॒क्ष की जड़ों तने 
डाल डाडी पत्तों में फेठ्ते हैं, जिम से दक्ष की पुष्टि होती है । 
यह उन की फेलना-हक्ष में जो मूल से लेकर पत्तों तक सूक्ष्म 
नाहियां है, इस अहृष शक्ति से उन में रस का आकर्षण होना 
है, इस से. रक्ष जीता रहता है । 


: -. अप संघातों विलयन च तेजः संयोगात्‌ ।५। 
जलों का जपना ओर पिघलना तेज के संयोग से । 


७ 


-्डु 
ध्क 





माजः में जब तेज का संयोग रह जाता है. तब जल जंम जाते 


2१6 2 


हर 


आवेक शीतल होते हैं। उस में बाहर. से ओर आधिक तेज 











... व्या-ये जो आले वा बर्फ गिरती है. ओर गिरी हुई फिर 
 पिघलती है, यह तेज के संयोग विशेष स होता है। एक विशेष 


हैं, यह तेज बहुत थोड़ा होता है, अतएवं ओले और बर्फ जल 


और बर्फ पिघछ कर जरू बन जाते 














अ०५ आ ०३ सू ०१३ .... ०१ 


है 


स-ओले और बफ में भी तेज देष रहता है, इस में क्या प्रमाण 
है, इस अकांक्षा के होने पर कहते हैं-- 


. तत्र विस्फू्जथुलिंगम्‌ ॥ ९ ॥ 
.. उस में कड़क लिड़ है।  छ) 
... व्या-ओंले प्रायः कड़कने के पीछे बरसते हैं। कडकना 


बिना रगड़ के नहीं होता, ओर रगड़ बिना तेज के नहीं होती 
. इस स सिद्ध हैं, कि तेजः संयोग वहां भी है । 


बैंदिक च ॥ १० ॥ 
ओर वैदिक लिड्र भी है ( “अग्ने गर्भों अपामसि” यज्ञु ० 
१३ | १७ ) है अग्न त्‌ जला के भीतर है ) 


_अपां संयोगादिभागाच्र स्तनयित्रोः ॥११॥ 
... जला के सवाग आर बाग प्त बजला के (शब्द का उत्पात्त 
संयोग ओर विभाग से होती है, यही कारण कड़क की उत्पत्ति 


कक. 


के [8] 


बट 


८. के संयोग से, और बिजली के विभाग से होती है। इसी से . 


है 


बिजली कड़क सहित नीचे गिरती है। इस से तेज का सम्बन्ध 


के 


जल ओर ओछे दोनों में निश्चित है ) 


2 


पृथिवीकमणातेजः कम वायु कम च व्याख्या- 
तम्‌ ॥ १४ क्‍ 7055 
(पूरे सूत्र २ में जो प्ृथिवी का कर्म अह््ट शक्ति से... 


में हो सकता है। सो मेघ में कड़क की उत्पत्ति जल और तेज... 


.. सगति-अब क्रमागत तेज वायु और मन के कम की परीक्षा... 































हा थ के ५ के हे 8 क्‍ | | वैशेपिक दशन । द 


हे 


“कहा है उस ) शाथेवी कम से तेज का कम 
व्याख्या कया गया ह। 
8 नमक फ 


वायात्तयकू 


सश्चाय कमा दृष्ट कारतंस ॥ १३ 
... अप्ने का ऊपर जलना (जाग की अहृह शक्ति से ) वायु._| 
..... का तिरछा चलना (वायु की जदृए शक्ति से) तथा परमांणुओं 
का और मन का (प्रछय के अनन्तर सब से ) पहला कर्म (पर- 
मात्मा की अह्ट (शक्ति ) सेकराया जाता है।.... 



















.. हाथ के कर्म से मन का कर्म व्याख्या किया गया (जैसे 
पुरुष प्रयत्न से हाथ को भरता है, ऐसे ही अब उन २ अमिमत 


विषयों में मन को भी पेरता है ) 


.. स-अप्रत्यक्ष मन की सिद्धि पूव अनुमान से कही है,. पर उस 
के कम की सिद्धि किस से अनुमान करनी चाहिये, इंस का उत्तर 


आत्रेन्िय मनाथ सन्निकषात्‌ खुख दुःख १५ 
आत्मा इन्द्रिय मन और अथ के सम्बन्ध से छुख दुःख 
होते हैं॥ मित्र को देख कर घुख, बरी को देख कर दुभ्ख 























गः ॥ १६ ॥ 
मन का आत्या में स्थित होने पर उस का (प्रन के कर्म 

का जो ) अनारम्भ है, वह योग है, जा शरीर के दु/खा भाव 

का हतु है। क्‍ 


!.. आपसर्पण मुप्सपणमशितपीत संयोगाः कार्यो 


न्तर संयागारचत्य दृषकारितान ॥ १७ ॥।। 


( यह जो मरने के समय मन का पूव्वे देह से ) निकलना. 
. ओर ( दूसरे देह. में ) प्रवेश करना है, तथा ( जन्म से ही ).. 
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जो खाने पीने को वस्तुआ के संयोग हैं, तथा दूसर शशेर काः 
सेयोग है, यः ( सब मनुष्य के ) अहृष्ट से कराए जाते हैं 


तदभावे सेयोगाभावो प्रादुभावश्च ोषः श्द- 
.. (तवबज्ञान से ) उप्त (अदृष्ठ ) का अभाव हो जाने पपर॒ 
... (पूर्व शरीर से ) संयोग का अभाव ओर नए काप्रकटन 
... होनामोक्ष है। .. ल्‍ क्‍ 
>... झ-अन्धकार की भी गति परीक्षणीय है, इस पर कहते हैं--... 
द्ृग्यणणकर्म निष्पात्ति वेधम्योद्भाभावस्तमः १९. 
द्रव्य गुण कर्म की उत्पत्ति से विरुद्ध धर्म वाला होने से... 
प्रकाश का जभाव हैं अन्धकार | ७४ हज | 
.. व्या-अन्पकार नित्यतो है नहीं, क्योंकिंसदा नहीं रहता।... 
.... कार्य मानें, तो कार्य दृब्य अवयवों से उत्पन्न होता है, जन्ध-. 
|... कार प्रकाश के दूर होने पर सहसेव प्रकट हो जाता है, ओर _ 
_ स्पशश वाला भी नहीं हैं। ओर गुण ओर' कम बिना द्रव्य के रह - 





५ 5 कक लंपककक रो उन कक के 































श्ण्ड.. . वेज्ञाषिक दर्शन । | 


नहीं सकते | दूसरा-रूप गुण, और रूपि द्रव्य का कम, मंकाश 
त्यक्ष होते हैं। अन्धकार के रूप कम प्रकाश के होते ही 


केन्तु प्रकाश का अभाव ही तम है । 


तेज सोद्व्यान्तरेणावरणान् ॥ २० ॥ 
तेज का अन्य द्रव्य से आवरण होने से ( प्रकाशस्वभाव 
तेज जब किसी द्रव्य से रुक जाता है, तब अन्धकार हो जाता 
है; जैसे दिन के सप्य काली घटा हो जाने से । इस से भी 


दृव्य -के न ठहरा रहने से प्रतीति होती है। द्रव्यान्तर से तज का 
आवरण अन्धकार है, ओर वह तेज का आवरक द्रव्य एक 
स्थान में ठहरता नहीं | उस्त आवरक के अव्यवस्थान से अन्ध- 
कार की गति को प्रतीति है ) 

से-कम शुन्यता का प्रकरण आरम्स करते हेँ-- 


दिका लावा काहेच क्रियावद वेधम्यान्रिष्कि 
॥ २१॥ 











_याणि 


) 


फू 





नाम मात्र भी नहीं रहते | इस लिए तम द्रव्य शुण कम नहीं, 


यही सिद्ध होता है, कि प्रकाश का अभाव तम है। सो यह 
तेज कं! अभाव तम है, क्योंकि तेज उस समय नहीं है। और 


यह जो अन्धकार में गाते की प्रताते होती है, यह आवरक 


दिशा काल और आकाश क्रिया वालों से विरुद्ध धरम 











जल 





है आअ५०५« आ6 ४ झ्ू०२ जब है " द १०५७ पु ये ८ 


सो नोदन ओर अभिधात र शुन्य अमूऊ दृब्य होने मे दिल्लया का 


काल ओर आक. श नाष्क्रिय हैं| । 
एतेन कमाणि गणाशइ्व व्याख्याताः ॥ २२॥ 


० 50... चथ ५ 


इस से (क्रिया वालों से विरुद्ध धर्म वाले होने सेःकम ओर. 


: शुण व्याख्या किये गए (क्‍योंकि कम और शुण द्रव्य ही नहीं, 
अतएव इन में नोदन और अमिघात नहीं होता ) कक 


स-यदि गण ओर कम निष्किय हैं, तो उन का द्वव्य से सम्ब- |! 


नथ कैसे होता है, क्योंकि एक का दूसरे से सम्बन्ध क्रिया के 
अधीन होता है, इस का उच्तर देते हँ-- 


निष्कियाणा समवायः कृ्मस्यों निषिद्धः ।२३ 
निष्कियों का हमवाय केसो से निषेध किया है (गुण 


.... और कम का सम्बन्ध समदाय है, और समवाय सम्बन्ध कमें- 
.... जम्य नहीं होता, कर्मजन्य संयोग सम्बन्ध होता है 


क्‍ स-गुण यदि कमे से शून्य हैं, तो गुण शुणों ऑर कर्मा के ३ 


पड है . कारण कंसे होते हैं, कारण यदि बिसा कम के हो, तो बिना कमे । 
. _*+ के तन्‍्तुओं से वस्त्र, मद्दी से घड़ा ओर बीज से अकुर उत्पन्न हो, 
... पर द्वोता नहीं, इस से स्पष्ट हे, कि कारणता बिना कमे के होती 


.. मनंहीं ? इस का उत्तर देते हे--- 


कारणं वसमवायिनों शणाः ॥ २४ ॥ 


( ऊपर के उदाइरणों से इतना ही सिद्ध होता है, कि... 


|... द्रव्य दूसरे द्रव्य का समवायिकारण बिना कर्म के नहीं होता)... 


पर गुंण असमवायि कारण हैं ( इस छिए दोष नहीं )। 





गुणेदिंग व्याख्याता ॥ २५ ॥ 
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गुणों से दिशा व्याख्या की गई ( दिशा भी किसी द्॒व्या- 
न्तर का समंवायिकारण नहीं )। । 

५३ । 
कारणन काल: ॥ २६ ॥ क्‍ 

( निरमित्त-) कारण रूप से काल व्याख्या किया गया है 
(काल हरएक उत्पात्त वाढ्ष वस्तु का कारण ता है, १र निमित्त 
कारण है। समवाय कारण फिसी का नहीं ) 


पृष्ठ अध्याय-अथम आहिक | 
स-लोकिक कर्म परीक्षा किये गए, अब अलोकिक परीक्ष- 
णीय हैं, उन का ज्ञान वेंद से होता हे, इस लिए पहले बेद के 
प्रामाण्य की परीक्षा करते हैं-- 
बुद्धिपूवो वाक्यकृतिविंदे ॥ १॥ 
बुद्धिपूवक है वाक्य रचना वेद में 
.. व्या-वाक्य से वक्ता की बुद्धि का पता लगता है, क्योंकि 
जो जैसा जानता है, वह वेसी वाक्यरचना करता है । वेद 
बचनों से अलोकिक धर्म आदे का यथार्थ बोध होता है, इस से 


पिद्ध है, कि वेद का वक्ता वह है, जिस को धर्म आदे का 
साक्षात्कार हैं। 


आह्यणे संज्ञा 
ब्राह्मण में संज्ञा का कार्य सिद्धि का लिड़ है । 





व्या-ब्राह्षण म॑ जां. उन्दास छादनात “ छन्‍्द ( पाप 
के ) हाँपने के कारण कहलाते है, इत्यादे वादिक सेज्ञओं को 


के 


डा अन्वर्थ तिद्ध किया है, यह भी वेदों की बुद्धिपूवेक रचना 
! छिड़ है। क्यांकि अन्यथ नाम वही रख सकता है, जो 


कु + 


; 
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अन्दआ० श्सूण्ट.... १०७ 


. उस संज्ञी के धर्मों को साक्षाव जानता है। 


बुद्धिपवों ददातिः ॥ १॥ 
बुद्धि पूवेक है दान 
व्या-उदादरण द्वारा बुद्धि पूतकता को स्पष्ठ करते 


बंद में जां दान के विषय में कहा हैं 


मएपा। इदे धन निदवे बाह्मगेषु कृण्बे पन्‍्थां पितृंष 
-यः खगेः ( अथर्वे ११ । १। १८ ) 


यह मेरा चमकता हुआ आयुवर्धक सुवर्ण, श्लेत्र से आया 


.. यह मेरा पका हुआ अनान ओर यह मेरी काम दुधा गो। यह 


वन मे ब्राह्मणा में स्थापन करता हूं, इस से में वह मांग बनाता 


. हूँ, जो पितरा में स्वगे नाम से परपिद्ध है । 
..._यहां जगव को छुमागे पर चलाने वाले ब्राह्मणों को जो 


दान बताया है, यह एसा बाहुपृवक हैं, 'जस का कृभा 


..._ कोई प्रतिवाद नहीं कर सकता । ओर साथ ही जो पारलोकिक 


फूल बतलाया है, इस का अधिकार उस्ती को है, जो दान के 


. पारलोकिक फल का पत्यक्षदर्शी है । 


तथा आतभ्रहः ॥ ४ ॥ 
वेसे है ( बुद्धि पूवेक है ) प्रातिग्रह क्‍ 
व्या-भूमिट्ठा पतिगह्ातलन्तरिक्षमिद महत्‌ । भाई प्राणेन 


भात्माना मा अजया परातगह्य विराधिष ( अथवं ३१ । ३१० ॥। ४) 


'अतिग्रहीता दान को कए्ष्य करके कहता हे-) भृमि तुद्रे 
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स्वीकार करे, यह बड़ा. अन्तरिक्ष तुझे स्वीकार करे ( अर्थात्‌ 
यह घन में भूमण्डछ के उयकार के छिए. वा यज्ञ द्वारा वायु 
आधे की पुष्टि के लिए स्द्रीकार करता हैँ ) जिस से कि में 
प्रतिग्रह छेकर न प्राण से, न मन से, न सनन्‍्ताति से हीन होठ । 
यहां जो दान लेने का अधिकार उस को दिया है, जि 
के सामने भूमण्डछ् आर वाडमण्डद् का पुण्यमय बनाने से 
अतिरिक्त अपना कोई स्वाथ नहीं । ओर साथ ही यह भी 
बतला दिया है, कि प्रतिग्रह छेकर प्रतिग्रहीता यादि भूमण्डछ 
ओर वायु मण्डल के उपकार में प्रधत्त रहता है तो उस का घाण, 
मन ओर सनन्‍्तान ( आयु आत्मबल और सन्तांते ) बढ़ती है, 
यादि वक्त उपकार में प्रदत्त न रहकर स्वार्थ में प्रदत्त रहता... 
है, तो प्रतिग्रह थे उम्र की आयु आत्मवक और <न्तति घटती 


# 5 


हैं यह सब उदार आर यथाथ बुद्ध के चिन्ह ह ॥ है 
इन हंतुओं से 'पष्ठ ६. कि वेद उप की कृति है, जिम को 


कर्मों के छोकिक ओर अलोकिक फलों का यथार्थ ज्ञान है. 
बेद का उपदेश श्रग और प्रयाद से एम्स ६, अतएव धम मे 
प्रमाण पे न 
.... स-धर्मा धम में बेद की प्रमाणता स्थापन करके, धर्म के फल 
_ की विवेचना आरस्भ करते हुए पहले सामान्य नियम बतछाते हैं--- 


अतान्तरशणानामात्मान्तर $कारणतात ।५। 





[०7 म्ू०गेश हि हे व १७०९ जे 
. बह ( पुण्य) दुष्ट के खिछाने में नहीं होता है 
दुष्ट हिंसायाम्‌ ॥ ७ ॥ 
हिसा में प्रहद्त को दु| (जाने हिंसा, सताना द्रोह करना) 


.. तस्य समभिव्याहारतों दोषः ॥ <॥ 
.. उस के ( दृष्ठ के ) सेसगे से भी दोष होता हे । 


. तंद हुए न विदय्यत ॥ ९ ॥ क्‍ 

वह ( संस्ग दोष ) अदृ्ठ में नहीं होता है ( दुछ्ों में रह 
कर भा याद स्‍्वये दाषा से शून्य रहता है, तो फिर संसग दोष 
छउप्त को नहीं छगता हैं। अन्यथा उन में रह कर उन का सुधार 
करन वाला भी दोषभागोा हो 


पुनाविशिष्टे प्रवृत्ति: ॥ १० ॥ पे 
न का जब * पसंग हो ) बार २ अपने से उत्तम में... 


.. प्रहत्ति करे। ' 


समे हीने वा प्रवृत्ति! ॥ ११ ॥ . 
( अपने से उत्तम न भी हो, तो / अपने समान में वाअपने 


.... से हीन में प्रदत्ति करे ( किन्तु दृष्ट न हो ) 





.... एतेन हीन समविशिष्ट धार्मिकेभ्यः परखादान॑ 
व्याख्यातम ॥ १२॥ मम 
इस में हीन, सम ओः विश्िष्ठ घामिकों से दान लेना भी 

_ व्याख्य, कया गया -दान भी अपने से हीन,सम वा विशिष्ट 

से छवे, पर लेवे था मेक से ही अधार्मिक से कभी नहीं ) 











५५०....“$ौौवेशेपिक दर्शन । 
तथा विरुद्धानां त्यागः ॥ १३ 





वैसे विरुद्धों का त्याग ( हीन सम और विशिष्ठ की दृष्टि द 
से इस प्रकार हो कि) ......... हर । 

है हीने [प्र त्यागः ॥ १४ ॥ का कि 

यादे विरोधी अपने से हीन (हीन शुण ) हो, तो उसका... दा 


त्याग ( करना चाहिये )। हा 
सम आत्त्यागः परत्यागों वा ॥ १५ ॥ 
सम हो, तो अपना त्याग वा पर का त्याग ( करना चाहिये) 


विशेष्ट आत्मत्यागः ॥ १६ ॥ की. 
विज्विष्ठ हो, तो अपना त्याग ( करना चाहिये )। रा 











....._ पष्ठम अध्याय-द्वितीय आहिक | 
संगति-अब विशेष से घमे परीक्षा के लिए कम फल की विचे- न 
चना करते हँ--- वि ० 
दृश दृष्ठ प्रयोजनानां दृश्ठभावे प्रयोजन मभ्यु-._ 
49 । मी क्‍ शक | 
दृष्ठ ओर अदृष् प्रयोजन वाहों में से हृए|ठ के अभाव में प्रयो- 
जन अभ्युद्य के लिए होता है । 





.. व्या-कई कमे यहां फल भोग के लिए किये जाते हैं, की 
जता व्याप्र आादे, कई पारलाकिक फल के लिए, जैसे अख- 
_भैध आदि। सो वैदिक कर्मों में से जिन का फल दृष्ट है, वे तो 
द््छू हैं, पर जिन का दृष्ट फल नहीं, इन का पयो- 
जैन अहृ आत्म सह्कार द्वारा अभ्युदय होता है। 

















अन्च्आव्श्यू०...... (५१५१५ 


स-उन में से अद्ृष्ट प्रयोजन वाले कुछ कमे दिखलाते है-- 





अभिषेचनोपवास बह्मचये गुरुकुल वास वान- 
प्रस्थयत्दानप्रोक्षणदिदनक्षत्रमन्त्रकालनियमारचा _ 
.. हृष्शाय ॥ २॥ 


( यज्ञ के आरम्भ में विधित्रर ) अभिषेक, उपवास, बअहम- 
चये, ( वेदाध्ययन के लिए यथावाधि ) गुरुकुछ वास, वानप्रस्थ 
के तप, यज्ञ, दान ( यज्ञों में ब्रीहि आदे का ) प्रोक्षण, (कर्मी-._ 

_ मुप्ठान में) दिशा का नियम, नक्षत्र का नियम, मन्त्र कानियम 
ओर काल का नियम, ये अदृष्ठ फल के लिए हैं ( अर्थाव ._ 
आत्मा में धरम का उत्पन्न करके, उस धर्म द्वारा फल जनक . 
होते हैं ) क्‍ 

चातुराश्रम्य मुपवा अनुपवाश्च ॥ ३ ॥ 
चारों आश्रमों में कहा कर्म, उपण और अनुपधा (रूप 


हों कर फलप्रद हांता है ) 
भावदाष्‌ उपधाईदापष उन्ुपधा॥ ४ ॥। क्‍ 
भाव का दोष उपधा ओर दोष का अभाव अनुपधा है॥ 
अर्थाव आश्रम कर्म यादि श॒द्ध भावों से किये जाते हैं, तो ._ 
_ अभ्युदय के छिए होते हैं आर यादे दुष्ट भावां (मद मान लोभ _ 
मोह) से प्रेरित हो कर किये जाते हैं, तो अभ्युदय के किए नहीं, 
. किन्तु आनेष्ठ फल के जनक हॉंते है । हम. 
यदिष्रूपरसगन्धस्पश्ण प्रोक्षितमभ्युक्षितं चू. 

























११३. वैशेषिक दर्शन 


जो द्रव्य अभीष्ट ( इन्द्रियों को अमिपत ) रूप, रस, गन्ध.. । 
स्पर्श वाला है, ( यज्ञ में मन्त्र पद कर जल से ) प्रोक्षण किया... 
गया है वा ( बिना मन्त्र भी झुद्ध जल से ) शोधा गया है... 
वह शाचे है।. व जज का का ' 
अशुचीति शाचे प्रतिषेषः ॥ ६ ॥| 
अशुाच, यह शुचे के पिरंध को कहत हैं ( जनिस द्रव्य 


है] 














का रूप रस गन्ध स्पर्श विक्ृत हो गए हैं । प्रोक्षण के योग्य... 
पोक्षित नहीं हुआ, अभ्युक्षण के योग्य अश्युप्तित नहीं हुआ, तो 
वह अशुति है) क्‍ हे हे ल्‍ 
:. अर्थीन्तरेब॥जछा 
.._ अर्थान्तर भी अशुचि होता है ! है 0 


...._ व्या- अशुचि कवर श्रुति का अभावषमाज्न नहीं, इस से 

. अलग भी है। जिस का रुप रस गन्धस्पशे अविकृत हैं, परद्रव्य. 
चोरी का है, तो वह भी अशुचि है | शुद्ध भाजनश्रोक्षि मी... 
जब भावना से दूषित है, तोी अशुचिहै।.... क्‍ 

न्‍ अयतस्य शुचि भोजनादभ्युदयों न विद्यी..: 

यमाभावाद वद्यत वा धथान्तरवाद यमस्य < | 
( अहिंगा आदे ) यम रहित को छवि भोजन से अभ्यु हर 

दय नहीं होता है, क्योंकि उस के साथ नियम का अभाव रहा 


. है ( यह पूर्वपक्ष कह कर सिद्धान्त कहते हैं ) अथवा होता है 

























.. हैं, इस लिए अहग कहे हैं। 





अन्च्आन्श्वृ०१शर... हह३.. 
न होने पर न होने से कल 
व्या-क्योंकि यादि यम में तत्पर भी हो, पर भोजन. शुचि 


न करे, तो उस भोजन का फछ अभ्युदय नहीं होगा। इस... 
... लिए यम ओर छाचि भोजन दोनों आवश्यक हैं। हे 
स-घममम की परीक्षा के अनन्तर, घर्माधम में प्रवृत्ति केमूठ 


. शग ठेष का निरुपण करते हें-- 


सुखाद रागः ॥ १० ॥ 
सुख से राग होता 
... व्या-जब किसी वस्तु के भोगने से उस से छुख मिलता 
. है, तो छुख से उस में राग उत्पन्न होता है । इसी प्रकार दुःख 
के भोगने से दुःखदायी सपे आदी में द्रेष उत्पन्न होता है । 


तन्मयत्वाच ॥ ११ ॥ 


तन्‍्मय होने से भी ( राग होता है / 
_ व्या-किसी अत्यन्त अभिषत वा अनभिमत विषय के दर्शन 


से जो प्रबल संस्कार का उत्पन्न होना है, यह तन्मय होना... 
. है, ऐसे संस्कार से आएक्त को सर्वत्र शिया का दर्शन, 

.. भयभीत को सर्प का दर्शन होता है, इस संस्कार से भी राग... 
.. द्वेष होते हैं। यद्यपि ये संस्कार भी सुख दुःख के भोंग से ही. 
उत्पन्न, होते हैं, तथापि ये संस्कार राग द्वेष को उद्बुद्ध रखते - । 


५ की पक शक व आह 2, हा अप 
५ चर को 7 ०8 कह 
| , व र ., | 302 (“इज है ५ १: 








| अदृह से भी ( आत्मा की अदृष्ठ शक्ति से भी रागंद्रेव 
रा, | : शोता है, जैसे योवन में पुरुष को स्त्री, ओर स्त्री को + पुरुष 




























११४.>“७/ वैशेविक् दर्शन 
राग उत्पन्न होता है। पृष जन्म के अहठ से भी किशो का 
किसों मं: सगे विशव होता है । जमे नर दम्यस्ती- का परस्पर 
ः हुआ ] |. 5 हु आज व 
- ... जांतवाक्श रे सात २३ । क्‍ 
जाति विशेष से भी ( वस्तु विशेष में राग द्रेष होता है। 











... जप ऊटद ज दे का कांटे आदि में राग, और नउले का सर्प 
ः मेंद्रेब होता है)... ह 
इच्छाद्वेपपूर्विका धर्माधमेयोः प्रदृत्तिः ॥१४॥ 
इच्छा द्वेष पृथक धर्म ओर अधर्म में प्र्तत्त होती है। |. 
गादि में ) और द्वेप से... 
अधम ( हिसादे ) में प्रदृत्ति होती है. 
धर्म में ओर राग से भी अधर्म में होती है, जैसे आततायी से 
टेप के कारण उस के मारने में, और धन में राग के कारण 
चांरी में पर्ततत्ति होती है। 0 कम 
._ से-अब धर्माघम का काये प्रेत्य भाव बतलाते हैं--- क्‍ 
.. तत्संयों पर 


उन-से सेयोग ओर विभाग होता है।. 


व्या>धर्माधम के निर्मित्त से ही आत्मा का शगर आे से 


संयोगहोता है, इसी का नाम जन्म है, और फिर विभाग होता है 
+ इसी का नाम मरण है। यह जन्म मरण : 


























अध्3आ> झ्वू०५ कम कप ११८ 


१ 


माक्ष आत्मा के कर्मों में व्याख्या किया गया है (( 
& | मे | +८ ) 


संदस अध्याय-अथम आइहक । 


सगति-द्वव्य कम की परीक्षा करके, शुणों की एशीक्ला करना 
चाहते हुए, उन के कहे लक्षण ओर उद्देश का स्मरण कराते हैं-- 


उक्ता छणाः ॥ १4 


शण 


टथव्याद रूपरसगन्धस्पशा द्रव्यानित्यलीद 
नत्याश्य ॥ २॥ हा 
( उन में से ) प्थिवी आादे के हो रूप रस नन्‍्ध आर 
स्पृश हैं, वे ( अपने आधार ) के आनित्य होने से आनित्य 
.. होते हैं ( उन के नाश होने पर इन का नाश अवश्यम्भावी है) 
एतन नित्येष नित्यवमुक्तम ॥ ३॥॥ 
. इज मे नत्यां मं नत्यल कहा ३. न 
व्या-जेब ट्रब्य क अनित्य होने से अनित्य होते हैं, न्तों द 
.. नित्य द्रव्य में द्रव्य के नित्य होने से लिस्ये होते हैं, यह अंर्थ+ 
. प़द्ध हुआ पर यह हे में नहीं, किन० जम 
 अप्छुतजसि वाया चानत्या द्रव्यानेत्यलीत ४ 
जल, ते ओर वायु में ( रूप, रस, सपशे ) तो नित्य होते... 


श पा 


.. हैं, द्रव्य के नित्य होने से। और-- 


अनित्येप्यनित्या दरव्या नित्यलात्‌ ॥ ५ ॥ 
अनित्यों में आनेत्य होते ई, ट्ृज्य के अनित्य होने से। 





| 


हल 
व्घर 
/ध्भ्छु 























्ा 






























कारणगुणप्रवैकाः पृथिव्यां पाकजाः । ६ । 


कारणशुणपूर्वक होते हैं ( रूप रस गन्ध स्पेश ) ओर 
पृथिवी में पाकज भी होते हैं । 
_ वै्या-रूप रस गन्ध स्पद् कारणगुणपूर्वक होते हैं। जसे 
कारण में हों, वेसे उन के कार्य में होते हैं। इवेत मीठे शीत 
अणुओं से बना जल चत मीठा ओर श्वीत होता है। भास्वर 
उष्ण अणुओं से बना तेज भाश्वर ओर उष्ण होता है। श्वेत 
तुओं से बना वस्त्र खत ओर नीली तनन्‍्तुआं से बना नीला 
| इस प्रदार रूप रस गन्ध स्पशे कारणगुणपूर्वक तो 
पृथिवी जल तेज वायु इन चारों में होते हैं, पर प्ृथिवी में पाकज 
भी होते हैं, अथोद तेज के संयोग से भी उत्पन्न होते हँ। जसे 
आपांक में पकाने सें मद्टी के बर्तनों का रूए छाड हो जाता... 
! ओर पके हुए आम के रूप रस गनन्‍्ब स्पश सभी वदल | 
जाते हैं । अब पके हुएं घड़े को फोड़ें, तो उस के अन्दर के... 
छोटे २ अणु भी छाल ही निकलते हैं | इस से स्पष्ठ है; कि 
यह नया रूप अणुओं तक बदल गया है। इस से सिद्ध है 
_ कि पूथिवी के परमाणुओं के रुपादे भी तेज के संयोग से 
बदल जाते ६, अतएव नित्य पृथिवी ( परमाणु रूपा पृथिवी ) 




















। क्‍ . आअ०७ आ०१ सू्‌०१० हर है ११७ . 
! आश्रय है, और उन्हीं तन्‍्तुओं में वह रूप है, जिस ने वस्त्र में 
रूप उत्पन्न करना है।सो इस प्रकार कार्य के साथ एक आश्रय 
मे रहने से कारण के गुण काय मे अपन सज्ाताय शुण उत्पकभ 
क्‍ करत 8 १.: . 7 द 
पे स-सख्या के गुण होने में वादियों का विवाद हे, इस लिए... 
क्रम को उल्ंघ कर सूचीकटाद न्याय से पहले परिम्राणकी 
परीक्षा करते हे-- 


अणोमहतश्चोपलब्ध्यनुपलब्धी नित्ये व्या- 
गति ॥ <॥ 
..._ अणु का अप्रत्यक्ष होना ओर महत का भत्यक्ष होना नित्य 
( नित्यों के प्रकरण में--४ | * में ) व्याख्या किये गए हैं।.. 
स-महत्‌ जो प्रत्यक्ष हे, वह जन्य है, उस के कारण बतलाते दँ-- 
कारणवहुलाच ॥ ९ ॥ 
कारण के बहुल से गा, 
...... व्या-बहुत से अवयवां के मेल स जब एक द्रव्य उत्पन्न होता. 
. है, तो उस में महत्‌ पारिमाण उस के अवयनों के बहुत्व से उत्पन्न... 
.. होता है । अर्थात सारे अवयव मिलकर एक परिमाण को... 
.. आरम्भ करते हैं। इस लिए वह द्रव्य उन की अपेक्षा महद 
होता है। इस प्रकार होते २ जब दृष्टि के योग्य होता है, तो... 
... महंत प्रत्यक्ष उपलब्ध होता है। ला. 
अतो विपरीतमण ॥ १० ॥ जज 
इस से ( महत परिमाण से ) उलड अणु होता है । के 
व्या-वैज्ञेपिक प्रक्रिया इस प्रकार मानी गई है, कि प रि्‌ परि बह पाण गे ' 







































के 
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 सेख्याजन्य परिमाणजन्य और प्रचय-( शिथिरू सेग्रोगः ) 
जन्य होता है। परमाणु का पारियाण अणु है । दो परमाणुओं 

. से वछणुक उत्पन्न होता है, उस का परिमाण भी अणु होता 
_ है। उस का कारण परमाणु का अणुत्व नहीं, किन्तु उन दोनों... 

का द्विल है। क्‍्याके याद संखज्या को कारण नमान कर. 

. परिमाण को ही कारण मानें, तो यह दोष आयगा, कि पाररमाण 





हि 


सजा पारमाण दाता ६ वह पहल से उत्कृष्ठ हाता है। जम महते से 


महत्तर | इसी तरह प्रमाणु का परिमाण तो है अणु। उम से आगे _ 
परिमाण उत्पन्न होगा, तो वह अणुतर होंगा। और उस से आगे. 
अणुतम, इस ऋम से कभी महत्‌ उत्पन्न होगा ही नहीं | इसलिए 
यह मानते हैं, कि छाणुक का अणु परिप्राण परमाणुओं के 
-द्विल्र से उलन्न होता है । आगे तीन छाणुकों से असरेणु उत्पन्न... 
हाती हे + जसरणु का पारमाण महत्‌ है । इस महत्‌ का आर- 2 
म्मक भी व्यणुक का परिमाण नहीं, क्योंकि वह अणु है। अणु 
महत्‌ का आरम्भक नहीं होता | इस लिए ऋररेणु के 
महच्‌ का आरम्भक्ष अणुक का तिल ( बहुत्व ) सेख्या है।. 


ये दोंपरिषाण तो हैं संख्या जन्य । असरेण से अगडे जन्य 
... महंत सब परिमाणजन्य होते ६, अर्थात्‌ अबयबों के महत से 
...महत्तर होते जाते हैं । ये हुए परिमाणजन्य | तीसरा जो मचय.. 
... जन्य है, वह रुई का महत्व होता है, क्योंकि रई जब घुनी जाती... 
रा द क्‍ है, ता पहल से आधक स्थान घरता हैं। अब यह पारमाण 
... परिमाणजन्य नहीं प्रचय जन्‍्य है। यह उन की पतक्रिया है. इस 
...  पक्रिया के अनुपार ही इन दोनों छत्रों का आशय निकाछते 


रे  ओक 


.. हैं। हमने सूत्रों का सीधा आशय दिखला दिया है। हम इस - 
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बात को स्वीकार नहीं करते, कि नियम से पहले दो ही पर 
माणु मिलते हैं, ओर फिर तीन हो ब्णुक मिलते हैं, आर न 
यह के जा झराख में अपरणु दोखत हूँ, वह छः ही परमाणओं 
के है। अर न यह, क सखझ्या का काश्ण न मानने में अण 
में अणुतर उत्पन्न होगा । किन्तु यह मानते हैं, कि अवयवों 
का पारफाण अवयवबा के पारभाण का आरम्भक होता है, ओर 
वह सार अवयवां के एकान्त पिण्ड के सथापण्ड होता है । 
दा मिलगे, तो दो के समपिण्ड होगा, दस मिलेंगे, तो दस के 
समापेण्ठ होगा । जब दाष्ट्र याग्य महत होगा, तब दीखने 
. छेगा। रुई का भी परिमाण परिमाण जन्य ही है, घुनने से उस के 
.. अवयवब शिथिर हो गए हैं, उत्त शिथिल अवययों के पिण्डं के 
...मप्रपिण्ठ नया परिमाण-उत्पन्न हुआ हे 
... स-यदि अणुत्व महत्व से विपरीत होता है, तो फिर अणुत्व 
आए महत्व इकट्ठें” नहीं रह सकेंगे; पर प्रतीत इकट्ठे होते हैं, जैसे 
रक्ती से आमला बड़ा है; अनार से छोटा है? इस का उत्तर देते हैं--. 


..... अणुमहदिति तस्मिन्‌ विशेष भावाद विशेषा- 
भावाच ॥ ११॥ क्‍ क्‍ पा 
... अणु महव्‌ यह उस ( एक ) में विशेष होने से और विशेष... 
. केन' होने से होता ६ ( रत्ती की अपेक्षा आमले में विशेषता. 
है, रत्ती की अपेक्षा उप्त का पिण्ड आपके स्थान को पेरता 


. है, रस लए वह उम्त स महत्‌ कहलाता हैं, आर अनार की 
.. अपक्षा आमले 











बडी 





के-में विशेषता नहीं है, इस लिए वह उस से अणु. 


.... कहलाता है । अथ्ाव-यह अणुत्व महत्त व्यवहार सापेक्ष होने 
हा के सेःगोण है, मुरूय नहीं. क्योंकि 
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एक काललात ॥ १९ 
एक काल में होने से । क्‍ क्‍ 
व्या-एक ही वस्तु में एक ही काल में प्रतीत होते हैं, इस 
लिए ये अणुत्व पहक्त्व सापेक्ष हें। एक की अपेक्षा से वह जिस 
काल में अणु है, दसरे की अपेक्षा से उसी काल में पहव हो 
सकता है।. 5 आज 


हृश्शन्ताच ॥ १३ ॥ आह 
इहान्तसे।.........““““|_/॒ “रे 
व्या-देखा जाता है, कि यज्ञदत्त की सेना देवदत्त क॑ 
सेना से बड़ी है ओर आधपिक शूरवीर है, पर विष्णुमित्र की सना 
से विपरीत है। तमालवन की अपेक्षा पद्मवन घुरमि है, चन्दन 
बन को अपक्षा विपरीत है, इत्यादि अनेका दृष्ठान्त हैं । 
स-अणु, अशुतर, अणुतम ओर महत्‌, महत्तर, महसम 


प्रतीति से अणुत्व में अणुत्व ओर महत्त्व में महरव की सिद्धि 
है, इस आशंका को मिदाते हुए कहते हूं: 


अणुत्व महत्तयो रणत्वमहत्त्वा भावः कर्मगणै.. 
तः ॥ १४ ॥ 


लि हक का + ्ः ला ै (५. 
22% का! पं ; हब 


व्‌ आर महत्व में अशुल्य आर महक्त का अभाव 





























आ०्७आ० १ घु०१५८. १५१ 
अन्द्र दूसरी गति नहीं, डिन्‍्तु द्रव्य में ही पहली गति हे दश्री 


विलक्षण गति बतलाई है। और जेसे छाछ है और गृढा लाल 


है [ह 


है, यहां गूदृता पहली लाली में ओर लाढ़ी नहीं, किन्त॒ द्रव्य 


कर 


. महा पहला लाली से दूसरा विलक्षण लाली बतलाई है। इसी 
प्रकार अणुतर और मदृत्तर आददे से भी द्रव्य में ही विक्षण 
. अणुत्व और विलक्षण महत्त्व बोष होता है । अणुक्त्व में अणु 
_ त्वान्तर ओर महत्त्व में महत्त्वान्तर नहीं। 


. अणुत्वमह््वाभ्यां कमेगणाश्च व्याख्याताः १६ 

 अणुत्व और महत्त्व से कम और शुण व्याख्या किये गए 
५ अथांव छांट कम बड़े कम, छोट गुण बढ़े गुण इत्याद व्यव 
हार से जो कर्मों ओर गुणों में अणु्व ओर महत्व की प्रतीति 


०“ अर होती हैं, वह भी गांणी है । क्या।क अणुत्व आर पहरव की 
_ नाई कर्म और णुणों में अणुत्व महत्त्व नहीं रहते ) 


स-अणुत्य महत्व का पूरा वर्णन करके ततक्ष८ स्व्त्व 


दीघेत्व में दिखलाते हें-- 


एतेनदीपतल हस्वले व्याख्याते 


.. इस से दीपल हस्वत्व व्याख्या किये गए। . ला, 
 व्या-जैसे अणु है महव्‌ है, इस व्यहार से अणुल्व महत्व 


पर 


की सिद्धि है, वेसे दीध है, हस्व हे, इस व्यवहार से दीघल 


. हस्वत्व की सिद्धि होती है, और तद्वव ही यह इस से दीध है, 
ै कं हल को, 
इस से हस्व है, इत्यादि सापेक्ष व्यवहार को साद्ध होती है । 


से-सो यह चारों प्रकार का परिमाण-- ः 5 


रा. हम  अनित्येषनित्मम्‌॥ १६॥ 































३9५५... वेशेषिक दशन। 
... आनित्य में अनित्य होता है ( आश्रय के नाश मे आश्रित 
का नाश अवश्यम्भावी है )। 


नित्य नित्यम ॥ १९ | 
नित्य में नित्य होता है ( आश्रय के बना रहने से प३६- 


माण नए नहीं होता ह ) । विद 
नित्य परिमण्डलम ॥ २० ॥| 
नित्य है पारिमण्डल ( परमाणु ) 


अविदा व विद्या लिड्रम ॥ ९९ ॥ 
अस्धा् परदीति यथार्थ प्रतीति का चिन्ह होती है।. 
व्या-रस्दी में सर्प की अयथार्थ अतीति तभी होती है, जब. 
यथार्थ सप भी है। इसी तरह आमले आदे में जो अणु्र । 


हस्वस्व॒ की प्रतीत गोणी है, वह तभी घट सकती है, जब सुख्य 
अणुल्र हस्वल भी हों, बह सुख्य अणुल्त हखत्व परमाणु में 


अन्यत्र गीण है)... कक 
विभवान्महाना काशस्तथा चात्मा।रैशोी.._ 


के] 


....विशवु होने से महाव्‌ है आकाश, वैसे आत्पा ६ । 
... व्या-जहां कही शब्द उत्पन्न होता है, सवंत्र आकाश कार 
है, इस छिए आकाश विश्लु है, सारे परिच्छन्न टव्यों के साथ 


पिला हआ है, इसी लिए महान है । प्रथिव्री आदे में जो 
हत्व है-बह सातिशय है, आकाश में निरतिशय है, इस लिए 


बह परम अणु की साई परम महान है, ऐसे ही आत्मा है। 


हम हर 


हि 











अण्जआव्श्यूपएश.....| श्र 
मन ( देखो पूथे ३। २१। १) हि 
स-दिशा ओर काल का भी परम महत्‌ पैरिमाण घतलछाते है... पु 
गणादग व्याख्याता ॥ २९४॥ 
गुणा से दिशा व्याख्या की गई है ( परे बरे का व्यब- 
हार सबंत्र होने से दिशा भी विभ्वी है, अतएव परम महत्‌ 
|... परिमाण बाली है )। हे 
* ब कारण कालछः ॥ २५ ॥ 
$ वतेमीस, भूत, भावष्यत्‌ व्यवृज्गर के ) कारण में काल 
... नाव है ( और यह व्यवहार एक हो समय सर्वत्र होता है, 
.._ इप्त लिए काल भी परम महत परिभाण वाला है । 
सप्तम अण्याय, द्वितीय आह्विक । 
का >सहत्‌ परिसाण वाले में संख्या आदि प्रत्यक्ष होते हैं, 
.... इस लिए परिमाण निरूपण के अनन्तर संख्या आदि का निरूपण 
0 आता करेला 5 
... रूपरसगन्धस्पश व्यतिरेकादथोन्तर मेकलग १. 
रूप, रत, गन, स्पश के अथाव से अछग पदाथ है एकल... 
.... व्या-जहां रूप रस गन्ध स्पश्ष नहीं हांते, वहां भी एकल... 
.... की प्तीति होती है, जे आकाश एक है, इंबर एक है, इत्यादि... 
.... इस से सिद्ध है, कि एकत्व रूप रस गन्ध स्पर्श से एक अलग 
० जज पाये 8 
का तथा प्रथेत्तदम्‌ ॥ २ ॥ रा, 
.. _ जैसे यद एकल है ) वैसे प्थक्त भी ( रुपाद से भिन्न 
. पदार्थ है । क्योकि रुपादि से शून्यों भें भी आकाश काछ से... 


करे 


:.. पृथक्‌ है? ऐसी मतीति होती हैं 





८५ 





%२४ ..वेशेषिक दर्शन । 


स-एक है एकत्व इस प्रतीति के बल से एकत्व में भी एकत्व 
ओर * रूपादि से पृथक पृथक्त है, इस प्रतीति के बल से पृथक्त में 
भी पृथक्त मानना चाहिये, इस का उत्तर देते हैं--- 


एकलकरवपत्त यारकतक पृथत्तवाभावाएण- मा 

तव महतलाभ्या व्याख्याता। ॥ ३ पा | रा 

एकत्व ओर एक प्ृथक्तव में एकल्व ओर एक प्रथक्तव का... 
अभाव अणुत्त ओर महृक्त 8 व्याख्यात ह ( देखो ७।१॥१४) 


स-यह एक घड़ा हे, इस प्रतीति की नाई “ यह एक रुप है 
यह एक कमे है ' इत्यादि' रुप से एकत्व तो शुण कर्म में भी 
सिद्ध होता है, इस का उत्तर देते हें-- 


निःसंख्यवात कमग॒णानां सर्वेकत्व न विद्यते 


का 


जी के ओर गुण संख्या से शूम्य दोते हैं, इस लिए सब में 
.... एकल्व नहीं है ( एकल केवल द्रव्यों में ही रहता है। गुण कर 
.... में औपचारिक पतीति होती है )। 
भ्रान्त तत्‌ ॥ ५ ॥ 
.. अतणव श्रम रूप हे हव (-एक है कर्म इत्यादि ज्ञान। 
अथांव शुण के में एकल व्यवहार मुख्य नहीं, गौण है) द ले 


। स-अच्छा, तो यह एक रुप हूं. इस व्यहार की भाई यहू 


एक घड़ा है यह व्यवहार भी ओपचारिक ही क्‍यों न मान लिया 
जाए, इस का उच्चर देते हँं-- 


एकता भावाद भक्तिस्तु न वियते ॥ ५॥ 
एकत्व के अभाव से तो उपचार हो ही नहीं सकता है, 
६ यादे मुख्य प्रयोग कहीं भी न माना जाय, तो औपचारिक 
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भी नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं मुख्य होने से अम्यत्र उप- 
चार हो घकता है, ओर कहीं प्रमा होने से अन्यत्र श्रम हों 
सकता है। इस छिए द्रव्यों में एकत्व व्यवहार मुख्य है, क्योंकि 
एकत्व गुण है, और द्रव्य गुणों के आधार प्रत्यक्ष सिद्ध हैं। 


हज 


. रुपादि में एकल व्यवहार औपचारिक है, एक व्यक्ति में 
स्थिति आदि का बोधक हे । 


से-अत्येक द्रव्य में अपना २ अलग एकत्व और एक प्रथक्त 
सदा बना रहता है, पर काये और कारण ( जैसे तन्‍्तु और पट 


दो में एक एकत्व ओर प्ृथक्त रहता है, क्योंकि काये और कारण 
में अभेद होता हे, इस मत का खण्डन करते हैं--- 


काये कारणयोरेकलिक प्रथत्तवा भावादेकलैक 


पृथत्तव न विद्यते ॥ ७। कल 
काये ओर कारण में एकल ओर एक प्रथक्तव के न होने 
के कारण एक एकल ओर एक प्रथत्तव नहीं है ( किन्तु एक 


एक तन्तु में जो अछग एकत्व है, उन सब से वस्त्र में एक 


एकल उत्पन्न होता है, तथा उन में जो अलग २ एक प्रथक्तव 
हैं, उन सब से वरत्र में एक पथक्त्व उत्पन्न होता है | वस्त्र की 


अभाव दक्षा में वस्त्र के एकत्व ओर एक पृथक्तव का भी अभाव 


। है प्र तन्तुओं मे एकत्व और एक पृथक्तव उप्त समय भी हे ) 
एतदनित्ययोव्योख्यातम्‌ ॥ < । 


एक एयतवों ) का व्याख्यान किया गया है ( नित् एकल... 























व 


५१५६... वेशेषेक दर 


५ 


# 


5 


र नित्य# एक प्रथक्त्व नित्य द्रव्यों में रहते हैं 
स-सयोग दिभाग की परीक्षा आर्मम करते हे-- 
.. अन्यतर कृमेज उम्यकृभजः सयगूजबब 
संयोग: | ९. है 
दोनों में से एक के कम से जन्य € जेधे पक्षी के कम से पश्लीं 
वक्ष का सेयोंग ) दोनों के कप से जन्य! जैसे पेंढों का ) 
सेयोग से जन्य ( जेसे हस्त पुस्तक के संयोग से शरीर पुश्तक 
का संयोग ) ( यह तीन बरकार का ) हैथोग होता है ! 
कि. #“ ५ 38 ग 
एतनावशागा व्याख्यातः ॥ १० 
इस से विभाग व्याख्या किया गया ( विभाग भी ती 
एर का है, एक कम से जमन्‍्य, जेस पक्षी के उड़ जाने से 
प्र फ््का 


््श् 


फ़ 


पक्षी ओर दक्ष का विभाग, दूसरा दोनों के कर्म से जन्य, जैसे. में 
का टक्कर मार कर पीछे हटने से, तीसरा विभाग से अन्य, जे 
हस्त पुश्तक के विभाग से शरीर पुस्तक का विभाग )। 
संयोगविभागयोः संयोगविभागाभावोह्णुल् 
महत्त्वाभ्यां व्याख्यातः ॥ ११ ॥| 
संयोग आर विभाग में सयोग ओर विभाग का अभाव 


5. है 


|/ 
# का 


अणुत्व ओर महत्त्व से व्याख्या किया गया ( जैस अणत्व 
आर महत्त्त म अणुत्व आर पहर्च नहीं होता, बेस सयाग ओर 
विभाग में सैयांग ओर विभाग नहीं रहता । इस लिए सथुक्ता 


2७७७७ आशा आशा आकर 








ख् 
 ब्विपूर्षक्तादि व्यवहार मात्र के साधक बुद्धि घमे हैं। 


















पल सनम तप कान. कल पलनन«साभआ डक #कऊ ४ गन «५3 3५०-भ३त५+ ५० (००... 


: $ द्वित्वादि का विचार न करने से मुनि का यह अभिप्राय हो 
कता है, कि एकत्व ओर एक पृथक्ष ही शुण हैं, द्धित्थ और 








है| 
"| 
! 
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> हे ल्जं ध 


आअ० ७ आधप्र सू ० रेड. जज .... करछ 


की (फर आगे अन्य मे सयाग हॉने पर, आर िभक्तों का 
कर परर्ुर विभाग हांगे पर जा यह व्यवहार हांता है, कि 


. सयाग में शुयाग और पभाग मे विभाग हुआ, यह व्यवहार 
_ मात्र ३, धयाग और विभाग वहां भी हुब्यों का ही हुआ है ) 


स-उद्ाहरण के लिए ( ७ १५-१६ में ) उक्त विषय का. 
स्मरण कराते हैं-- द 


कममिः कमोणि गणेगैणा अणुल महत्वाभ्या- 


. पम्ाति ॥ १२१। 


स-काये कारण के पररच्पर सथोग विभाग क्यों नहीं होसे 
इस शाशका का उत्तर देते हे--- 
(7९, थ 


अत सच्य मात कायकारणयबा!: सयागावमागां 


न॑ वियेते ॥ १३ 
मिल कर इकड्े ने होने स काये ओर कारण का संयोग 


.. चलिदार नहा इता ६ | 


 व्या-सयोग ओर विभाग उन का होता है, जो पहले अलग २. 


.. हों, फिर आपस में मिल कर इकट्ठे हों। इस नियम के अनुसार... 
..._ यदि तन्तु और चसरूुत्र पहले अछग २ रह कर फिर मिलते, तब उन 
.. का संयोग और विभाग होता । पर वस्त्र कभी तब्तुओं से अछग 
. रहता नहीं । इस छिए उस का संयोग विभाग नहीं माना जाता। 
ऐसे ही किसी सी कायये का कारण के साथ संयोग विभाग नहीं. 
हांता हर 5 


स-प्रसंग से शब्द ओर अथ का सम्बन्ध निर्धारण करने के... 


.. लिए संयोग सम्बन्ध का खण्डन करने है 


जअणलात ॥ 

















५श्८ .... वेशेपिक दशन। 


गुण होने से | संयोग नहीं। संयोग होता है द्व॒व्यों का, 
शब्द है गुण, उस का द्रव्य के साथ संयोग नहीं घट सकता ) 


गुणोपि विभाव्यते ॥ १५ ॥ 


गुण भी ( शब्द द्वारा ) प्रतीत कराया जाता है ( सो गुण 
गुण का संयोग वो सवथा ही असंभावेत है ) 


निष्कियतात ॥ १६ ॥ 


क्रिया हीन होने से (“संयोग क्रिया के अनन्तर होता है, 
शब्द में क्रिया होती ही नहीं, क्‍योंकि गुण हे। ओर जहां 
अर्थ भी क्रियाहीन हो, जैसे आकाश, वहां दोनों के क्रिया 
हीन होने से सुतरां संयोग नहीं हो सकता )। 
क्‍ हि क्‍ 
असति नास्तीति च प्रयोगात्‌ ॥ १७ ॥ 


न होते हुए नहीं है ” ऐसा प्रयोग होने से ॥ 
जब घड़ा है ही नहीं, तब भी दब्द बोला जाता है, कि 
पड़ा नहीं है !। इस से सिद्ध है, कि शब्द का अर्थ के साथ 
संयोग वा समवाय कोई भी सम्बन्ध नहीं, जो है ही नहीं, उस 
के साथ सम्बन्ध क्या | अतएव 


शब्दाथोवसम्बन्धो ॥ ४॥ 
शब्द ओर अथे बिना सम्बन्ध के हैं ( ऐसी दक्ा में शब्द 
से अथे की पितीति नहीं होनी चाहिये, क्योंकि जो आपस में 


५ 


हि 


सम्बद्ध हों, उन्हीं में स एक की उपलब्धि से दूसरे की उप- 


लब्धि होती है ) 

















जाए न 


कै 


संथाग वाले दण्ड के निर्मिच ( दण्डी-दण्ड बाला * आ। 


हम... की 


. झम्रवाय वाले अड्ग के निरमितत ( हस्ती-सूड वाह । प्रतीत 

होती है (एसी प्रतीति शब्द अथ में नहीं होती, कि शब्द: 
. वाह़ां पड़ा है, वा घड़े वाला शब्द है, इस लिए शब्द अर्थ 
. का सम्बन्ध नहीं घट सकता है) ।. क्‍ 


ध्त-तो फिर शब्द से अथे की कैसे प्रतीति होती है, इस का क्‍ 


 अक्तर देते हैं-- 





सामयिकः शब्दादथ प्रत्ययः ॥ २०॥ 
तिकी है शब्द से अर्थ की प्रतीति ( इस शब्द से यह 


_ अर्थ जानना, यह जो शब्द ओर अर्थ का रंकेत है, इस संकेत 


.. के निमित्त ही शब्द से अथ की प्तीति होती है. अतएव एक 
ही अर्थ के बोधनार्थ मिन्न २ भाषा भाषियों के अलूग * संकेत 
गा है और हर एक को अपने सकातेव झाब्दा ७ हा अथ का 
. अतीति होती है। सेक्रेस के न जानने वाले को शब्द घुन कर 
..._> भी अर्य की प्रतीति नहीं होती )। 





-कऋर्म प्राप्त परत्व अपरत्व की परीक्षा आरस्भ करते हैं-- 


. एकदिकाभ्या मेककालाभ्यां सन्निकृष्ट विप्रक 





ह $ परम परेच ॥ २१ ॥ जा 
एक दिशा वाके वा एक काल वाले सम्पी द्र्थ दो 



















कारण के परे होने से और कारण के बरे होने से ( पर 
अपर होते हैं । देशिक परत्व अपरत्व में जिस का देश परे 
.... तक जाता है, इस में पर,” ओर जिस का बरे रहता है,उस 


अपर व्यवहार होता है। जैसे प्रयागस्थों को कलकत्ता काशी 





व्यवहार होगा । निरपेक्ष नहीं । इसी मकार जिस का जन्म- 
काल परे तक जाता है, इस में पर, और जिस का 




















भ, 
0०३ 


का 
















लक 


ही समंवबाय की परीक्षा 





सम्बन्ध यहां वन नहीं सकता , क्योंकि संयोग उन का होता हैं, जो 
पहले अलग हुए २ फिर जुड़ें, वस्त्र तन्तुओं से अलग कभी था ही 





का नियामक कोई अंन्‍्य सम्बन्ध मानना 


भर्वीति ३ 





&. 












("७-७ 


अर्थोव्‌ जिन में से एक संदा दूसरे 





डर. 























.._ व्या-मैसे सता अपनी विकक्षण प्रंतीति के कारण द्ब्य.... 
गुण कम से भिन्न मानी है ( १। २ । ८-१० ) वैसे समवाय 


[&] 


अपनी विलक्षण प्रतीति के कारण द्रव्यत्व गुणत् से भिन्न है 


'यह रुप वाला है. यह हस की विलक्षण परदीति है।. 





' तत्तं॑ भाविन ॥ रढ॥.. 
एक होना सत्ता स व्याख्यात है।.... 


व्या-मत्र सद संत ! इस एकाकार प्रतीति से सत्ता एक... 
है, वैसे दव्य में गुण मत है, कर्म समवेत है, इस पकार एका._ 


. कार प्रतीति तो है, भेरह प्रयाग है नहीं, इस छिए छाप से 





एक साय सिद्ध होता है। हक 5 पके 
अष्टम अध्याय प्रथम आह्विक । ० 


सगति-अब अछम अध्याय में 
बंणन करते हू--- 

















द्रव्यों में ; द्रव्यों के निरुपण में तृतीय अध्याय में) ब्ञान 
व्याख्यात है ( ज्ञान से आत्मा की सिद्धि की है 











आण्ढ जा० ९ हु क्‍ .. हह क्‍ 








जहां ह्रांन बवेलाया है ( तृतीव अध्याय में ) वहां जान 
की उत्पत्ति का भक्वार कह दिया है (देखों १।१॥ ९४८ 
और १।२। १) अब विशेष रुप से उप की उतप्रति दिखडाते हैं। 


गुणकर्मसु सन्निकृटेज ज्ञाननिष्पते ईैव्ये कार- 
म्‌॥ ४॥ 


( इंद्रियों से ) सम्बन्ध वाढे गुण ओर के में ज्ञान की 

. उत्पत्ति को कारण द्रव्य होता है ( अर्थात इन्द्रियों झा सीधा . 
सम्बन्ध द्रब्य से होता है, द्रव्य में गुण कर्म रहते हैं इस से शुण - 
और कप से सम्बन्ध होता है । जैसे नेत्र का घोड़े स पयोग - 
सम्बन्ध है, उस के छाल रड़् से ओर उस की चाल से घोड़े 
. के द्वारा संयुक्त समवाय सम्बन्ध है, नेत्र से संयुक्त घोड़ा हुआ 
_ है, उस घोड़े थें उस का रड़् ओर चाह समबत हैँ | सो संयोग 
सम्बन्ध से घोड़े का ओर संयुक्त समवाय सम्बन्ध से घोड़े के 
रम्ध भोर गति का प्रत्यक्ष हुआ है ) क्‍ 











स-अब घमम शान और जमि शान की उत्पस्ि का प्रकार बत- < 







सामान्य बिशेषों में सामान्य विशेषों का 
इसी से ज्ञान होता है । 








पा 


में न पाया जाय, 


टरव्यों मे सभी में पाया जाय, वहीं सामान्यविशेष धरम 












को अपेक्षा: से, * खत बाढ़ है? 


भें अपेक्षा से, गतिमान है? यह कम की के 
हो सता ह्बै। 








आध्थ 



























; कारण इंवेततों शान कारण और 




















है ज्ञान कार्य है, वैसे जहां ऋम से घट जान के पीछे पटशान 
गी क्‍या घट शान ओर पटशान का कार्यकारणमांय 

.. द्व्यों में (ज्ञान ) एक दूसरे के कारण बारे नहीं होते।.. 

“ज्या-वे जो क्रम से घट पट आदे ब्वान होते हैं, इनमें... 

क्‍ ज्ञान दूसरे का कारण हनीं होता, क्योंकि. 








..._ कारणों के इकट्ठा न होने से कारणों के ऋम से घट पट 





आदि द्वानों का क्रम है, न कि कायये कारण भाव से । 
.... व्या-आत्मा, मन, इम्द्रिय और विषय का सम्बन्ध ज्ञान 


का कारण है। अब घट ज्ञान के पीछे जो पट ड्वान हुआ है 
नहीं, कि घट ज्ञान पट ज्ञान का का 
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अष्टम अध्याय-द्वितीय आह 


सगति-अब ज्ञान की अपेक्षा वाले ज्ञान दिखलाते हैं-- 





क्षेत्र ॥ ३ ॥ 


द यह, यह, ठून कया, इस का भाजन करा, यह ज्ञान हा हा 
. कीअपेक्षा सहोताहि। न्‍ 


हृष्टेषु भावाद दृष्टेष्य भावात्‌॥ २॥ 
द्खं हुआ में हाने स, न दख हुआ पेन हान स॑ 


व्या-'यह' उप्त के लिए कहा जाता है, जो प्रत्यक्ष हो, तूने... 
... भी प्रत्यक्ष के विषय में कहा जाता है। इस का भोजन करा _ | 
.. तब कहा जाता है, जब दोनों पत्यक्ष हो, जिस को भोजन _ रा 
... कराना है, वह भी, ओर जिस को आज्ञा दी है, वह भी । रा 

.._ इस छिए कहा है, कि यह ज्ञान को अपेक्षा से होता हैं! | 


.... सं-इन्द्रियार्थ सम्बन्ध से ज्ञान की उत्पत्ति कही है (३।९ । 
हो +रिकरे। रे) है | सर अथे ओर इन्द्रियों का स्वरूप बतलाते हं--._ 5 


अथे इति द्रव्यगण कमेसु ॥ ३ । 


हक. 


.... अथ यह द्रव्य शुण कम म॑ होता है ( द्रव्य गुण कम तोनो थे ल्‍ 
..._ अय हूँ, आर तीनों ही जय है )। मा 





द्रव्येष पञ्मात्मकलं प्रर्ति रु ॥8 
. दब्यों में पश्चात्मक होना भातेषध कर दिया हू 





.... होना निषेघ कर दिया है। इस से सिद्ध है, कि छिय भी 


अयमेष लयाकृतं मोजयैनमिति बुदछ्धयपे- 
























श्श्ढ .. वैशेषिक दर्शन 


का 


पञ्चात्मक नहीं, किन्तु एक २ भूत का कार्य हैं।हाँ अणुओं का 

सयाग पराताषद्ध नहीं । कक मेक कल का 
भूयस्वाहन्धवत्त्वाब् पृथिवी गन्ध ज्ञाने प्रकृतिः।५ 
.. बहुत अधिक होने से मन्ध वार होने से शथिवी गन्ध 
ग्राहक (इन्दिय ) में काशण हे। “| _ - ऑ ऑऔ-औ-औ-औ_ 
'ण इम्ट्रिय गन्‍्ध का प्रकाशक होने से निश्चित होता है, 
हज कि इस में गंग्ध प्रधान है, गन्ध को प्रधानता तब हों सकती 
.._+* है, जब इस में जल आादे की अपेक्षा पृथिवी का भाग बहुत 
.... अधिक हो। इस से सिद्ध है, कि प्रथिवी प्राण का कारण 
है।जैस यह है. (बह 
तथा55पस्तेजी व|शश्च रसरूपस्पशकज्ञानेडवि 
शबषाहू ॥ ६  -. 

... चेसे जल तेज और वायु ( ऋमशः ) रस, रूप ओर र्पर्श 
के ग्राहक ( रसना, नेत्र ओर लवचा इहान्द्रय ) में कारण हैं। 
अध्याय बृबर-आाकद्विक शत । हे 


स-नवम के प्रथम आहिक में अभावों का प्रत्यक्ष बतलाना 


8५ 4 
हा 


चाहते हुए अभ्ावों के भेद बतढाते हँ--- 
ऊ्रयाशुणव्यपृदशा मादाद आग 

क्रिया ओर गण के व्यवहार का अभाव होने के कारण 
पहले अभाव होती हू। दा जि 





अल 









दस्त 


“300 “4 

























कि 





34% 8 बह है 














द च् घड़ा आदि मुहर के महार आदि ऐ 
अभाव का नाम ध्वंसामाव है । 


अच्पआध्श घृ० ४... ९ 


है. 


सब उत्पत्ति में पहले असद होता है, क्याकि जो सत है, उ्त 


. का क्रिया और शुण से व्यवहार होता है। पर घड़ा चछता है, 


घड़ा लाल है,” उत्पत्ति से पूपे यह व्यवहाश् नहीं होता, इस 


लिए उप्च सपय उप्त का अभाव है। यह जो उत्पत्ति से पके... 
अभाव है, यह प्रागभाव कहलाता है । हे 


मदसत्‌ | 
विद्यमान हुआ अप्वद हो जाता है । बे सा 
व्यां-ओर यह भी प्रत्यक्षसिद्ध है, कि विद्यमान भी _ 





स-जो यह मानते दें, कि नाश घड़े की एक अवस्था विशेष है, - क्‍ 


|] घड़े से भिन्न अभाव विशेष नहीं, उन को उत्तर देते हें. 
.... असतः कियागण व्यादेशा भावा दथोन्त-. 
. रम्‌॥ ३। 





जो नहीं है, उसी के क्रिया शुण का व्यवहार नहीं होता, हा. 


_इच्त कारण यह ( नाश भी ) एक अछग पदार्थ है । 


स-तीखरा अन्योष्न्या माव बतलाते हैं“... 


सचा सत्‌ । 
सत्‌ भी अपव होता है 


... व्या-घड़ा वस्त्र नहीं हैं इस मताति मं घडा अपन रूप. «| 
. _ - से सव प्रतीत होता है, और वस्तवन्तर के छप संजद मासता._ 
+... है, इस प्रतीतिसिद्ध अभाव का नाम जन्याउस्याबोव वा | । 

। यो ० 0 आओ 





पे अधव हो जाता है । इस 




























३१४०... वेशोषिक दर्शन | । 
स-चौथा अत्यन्तामाव बतछाते हैं-- कम 


. यचान्यदसदतस्तदसत्‌॥ ५॥ 
. और जो इस से ( पूर्वोक्त तीनों भकार के अभाव से)... 
भिन्न अभाव है, ( जैसे मनुष्य के सींग नहीं है) एक यह... 
अभाव है ( जा अत्यन्ताभाव कहलाता हैं ) की ३ मम काज 


स-चारों अभावों का निरूपण करके ध्वेस के प्रत्यक्ष का निरुषण 
करस्ते 











असदिति मृत प्रत्यक्षाभावाद्‌ भूतस 


नहीं है ” यह भत्यक्ष, हो चुके हुए के प्रत्यक्ष न होने से 


९०] 


ओर हो चुके हुए की स्थृति से विरोधी के पत्यक्ष की नाई 


व्या-जिस का अभाव है, वह उस का प्रतियोगी था 


विरोधी कहलाता हू, जेस घटाभाव का प्रतियोगी वा विशोधि 


.. घट है। जब घट विद्यमान है, तो 'यह घड़ा है? ऐसापत्यक्ष 
... होता है। अब जब घढ़ा असत हो गया है, तो अब घड़ा नहीं... 
रे हि 


...._ है! इस प्रकार उस के अभाव का प्रत्यक्ष भी ठीक बसा ही 
.... होता है, जैसे उस के विरोधी का ( घठ का ) होता था । इस 


नि 


ध्वेश्न के पत्यक्ष का कारण यह है, कि भूत घट का अब पत्यक्ष 














हक. 


तो प्रत्यक्ष होता, नहीं रहा है, इस लिए पत्यक्ष नहीं होता है, 
से घट के नाश का वेसा ही पत्यक्ष 























। . व्या-अल्यस्ताभाव की प्रतीति दो मकार से हो पा 
.. मनुष्य का सींग कभी हुआ ही नहीं वा मनुष्य का सींग नहीं... 





सगति-प्राग भाव का प्रत्यक्ष भी इसी- शीति से होता है, यह 


द्खिछाते हैं--. 
तथा$भाव भाव प्रत्यक्षताद्च ॥ ७ ॥। 


( जैसे व्यम में पत्यक्ष होता है) वेसे मागभाव में (प्त्यक्ष...* 
_ होता है ) सामग्री के प्रत्यक्ष होने से (जब चाक पर चदी हुई... 
. ग्रद्दी देखढी, तो पड़े का परागभाव प्रत्यक्ष हो जाता है, कि 
अभी घड़ा नहीं है, अब होगा )। 


.. स-अन्‍्योधष्न्या भाव की प्रत्यक्षता दिखछाते है--- 


.. एतेनापटो5गोर प्मश्च व्याख्यातः ॥था 


..... इस से “यह अघट है, यहे अगो है, यह अधर्म है” यह 
व्याख्या किया गया ( अथट है घंड़ें से मिन्न'है। जब घड़ा 
|. प्रत्यक्ष है, तो घड़े से भेद भी पत्यक्ष होगा इत्यादि ) | 


स-अत्यन्ताभाव का भी प्रत्यक्ष कहते हं-- 


अभूत नास्तात्यनथान्तरम्‌ ॥ ९ ॥ 
हुआ नहीं, है नहीं, यह एक ही बात है । 


३ की 


ला है। यह दोनों प्रकार का ज्ञान पत्यक्ष होता है । 








_ नास्ति 
तिषेध 


घटोगेह इति सतो घट्स्यगेहसंसग.... 


आम नहीं है घड़ा घर में! यह विद्यमान घड़े का घर से सेयोग.... | क्‍ 
,.... का निषेष है 'यहप्रतीति अत्यन्तामाव से विकक्षण है।पर ग्रन्थ हर डी. 
























 श४३>&#/' वेजाषिक दर्शन । 


थछ, 


कारों ने इस को भी अत्यान्ताभाव के अन्तगंत माना है, कइयों 
सामायिकामाव नाम से यह अछग पांचवां अभाव पाना है ) 


.... स-लछोकिक प्रत्यक्ष की परीक्षा की गई, अब अछोकिक की... 
परीक्षा करते हुए कहते हक 


आत्मन्यात्म मनसोः संयोगविशेषादात्म प्रय- 
क्षम॥ ११॥ कह. 

















आत्मा में आत्मा और मन के संयोगविशेष से आत्मा... 





का प्रत्यक्ष होता है। - 7 7 5 दया चना 0 चा 
रा व्या-यद्पि ' अह सुखी ! इत्यादि प्रतीति से सबको... 
.... अपने आता का प्रत्यक्ष होता है, तथापि उस पत्यक्ष में जात्मा 
का शरोर से भेद मत्यक्ष नहीं होता । इस लिए आत्मा को 
अप्रत्यक्ष कहा है (८।१।३१)। पर जब योग से पुरुष 
अपने स्वरुप को देखता है। तब योग समाधि द्वारा जो आत्मा 
और बन का सेयोंग होता है, उस संयोग विशेष से हस्ता मऊूक 
बत्‌ आत्मा का प्रत्यक्ष होता है। और जैसे यह आत्मा का 


पेत्पेश्ष होता है-5 जे 7 दल . 
तथा द्रव्यान्तरेष प्रत्यक्षम ॥ १४९॥ 
वेसे अन्य द्रव्यों ( सूक्ष्म द्रव्यों परमाणु आकाश आदि ) 























असमाहितान्तः करणा उपसे 








अ०्०्आ०्+ मू०्घ८.... ३... | 


३७ उ. 'के वध 


.. व्या-योगी दो पकार के होते हैं। युझ्ञान और युक्त |. 


का 


युझआान जो मन को एकाग्र करके सक्लापे लगा सकते हैं! 


समाषि में जाकर जब अपने मन को आत्मा में लगाते है, वव उनकी. 


न + भी मक.3 


.. आत्मा का प्रत्यक्त होता है, किसी ओर द्रव्य में लगाते हैं, तो उसका. 


कर हो 


.. प्रत्यक्ष होता है । दूसरे युक्त वे कहलाते हैं, जो समापषि को. 
.. ममाप्त कर चुके हैं, उन को आत्मा सदा प्रत्यक्ष रहता है।.... 


... अतएव उन को आत्म प्रत्यक्ष के लिए समाधि की आवश्यकता. 





... नहीं पढ़ती । इसी तरह दूसरे द्वव्यों के प्रत्यक्ष के लिए भी... 
... समावे लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जब जिप्त में मन 


का छगाए, उसा का असत्यक्ष कर छत ६, इन युक्त यागया के 


; भत्यक्ष का इस सूत्र म॑ वणन पूव जो आत्मसंयांगविशष 

.... से प्रत्यक्ष कहा है, वह युझान योगियों के लिए कहा है। पत्यक्ष 

: दोनों को ही होता है, भेद यह होता है, कि शुझ्लान योगियों ० 
. / को तो समा ढगाने से पत्यक्ष होता है, आर उुक्ते याशरया 


कि 


“आर . को समाधे का आवश्यकता नहीं रहता 


तत्समवायात्‌ कमेगुणेषु ॥ १४ ॥ 





किक 


आत्मा में समेत होने से आत्मा के गुणों में ( प्रत्यक्ष. 





..... उन (द्रव्यों) में समबेत होने से कम गुणों में (युक्त युज्लान 
रा . दाना का अत्यक्ष होता है) हम का 
.. आत्मसमवायादात्म गुणेष ॥ १४॥ 



















कूछछ....> वेशेषिक दर्बन) 


... नवम अध्याय-दितीय जाहिक ।._ 
... संगति-प्रत्यक्ष का निरूपण किया, अब अनुमान का निरूपण 
2 ह गि । आम हे हा 
अस्थद काथकारण संयोगि विरोधि समवायि 
....  चेति छेड्डिकम्‌ ॥ १॥ हु का 
... इस का यह-कार्य है, कारण है, संयोगि है, विरोधि है, 
. और समवायि है, यह लिक्ग जन्य (ज्ञान )है।... 
..._ व्या-कार्य से कारण का, कारण से कार्य का, संयोगि 
से सयोगि का, विरोधि से विरोधि का, समवायि से समवादयि 
का, ओर एकाथसम्वायि से एका्थे समवायि का जो ज्ञान 
... होता है, वह लैंड्रिक5लिड़ जन्य-चिन्दर से जाना गया (अनु 
.. मान ज्ञान ) कहलाता है। काय से कारण का अनुमान, जेसे 
नदी की बाद आदि देख कर ऊपर हुई हाष्टे का अनुमान 
होता है। कारण से काय का अनुमान, जेसे मेघ की उन्नति 
विशेष देख कर टाष्ठे का अनुमान होता हैं। शेष उदाहरण 


पृत्त /३। १।९ में ) देखला दिये हू । 
स-अनुमान की सत्यता का परिचायक क्या है, इस पर 


रहो 
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जैसे धूम से अप्नि के अनुभान में वाक्यप्रयोग 





.. पवेत अग्निमाव है, ( प्रतिज्ञा ) क्योंकि धूम वाला है ( हेतु) 
रपोई की तरह ( उदाहण ) यहां धूम काय है, उस से धूम के 
कारण अप्नि का अनुमान है| धूम ओर अग्नि में कार्यकारण 
सम्बन्ध है, इस का परिचायक उदाहरण रसोई है. क्योंकि 
वहां अम्नि ओर धूम का कार्यकारण भाव सम्बन्ध प्रसक्षदृष्ठ है | 
कार्यकारणभावसम्वन्ध उपलक्षण है, इसी प्रकार संयोग सम्बन्ध 
विरोध सम्बन्ध, समवाय सम्बन्ध ओर एकाथे समवाय सम्बन्ध 
भी उदाहरण से जाने जाते हैं 


एतेन शाब्द व्यख्यातम्‌ ॥ ३ | 
इस से शब्दजन्य ज्ञान व्याख्या किया गया । 
. _व्या-कणाद के मत में दो ही प्रमाण हूं प्रसक्ष ओर अनु 
पान । शब्द भी अनुमान कं ही अन्तगत हैं, कोई अलूग प्रमाण 
नहीं । क्‍योंकि जैसे लिड्र को देखकर लिड़ी का ज्ञान होता है, 





होता है, कि इस अर्थ को बोधन करने के लिए इसने ये बब्द 








.. कहे हैं । आगे यह जो कुछ कह रहा है, सच कह रहा है वा झूठ _ 


के कह रहा है । यह निश्चय वा सश्यय कहने वाले की योग्यता है 


अयाग्यता के ज्ञान से होता है, इसलिए यह भी अनुमान के 


ठस्पदेशो लिख प्रमाण करणीमित्यनथान्त- 




















॥; 


हज 


सुहुंह बेशायेक हझंत । 





हेतु, अपदेश, लिड़, प्रमाण ओर कर 

वस्तु हैं ( अपदेश शब्दव्यवहार का नाम है, और 3 
छिड़ का पर्यायवाचक है । इस से भी सिद्ध हे, कि 
बहार लिड़ विशेष है, ओर शब्द ज्ञान हेड्षिक जान हे 


अस्येद मितिबद्धय पेश्चितत्वात ॥ ५ ॥ 


का 


का शक इज ३, 


' इस का है यह ” इस बुद्धि की अपेक्षा बाला होने 


का 
कक 


व्या-जैसे लेड्रिक ज्ञान में ' यह इस का ई ' अर्थात घूष 
अग्नि का है। नदी की बाढ़ हष्टि को है, इसादि परस्पर नियत 
सम्बन्ध का ज्ञान होता है । इसी प्रकार शाब्द ज्ञान में ' यह इस 
वाक्य का अर्थ है” इत्यादि नियत सम्बन्ध का ही ज्ञान 
होता है। इस लिए शब्द अनुमान के अन्तगत है। इसी पकाई 


श्र. कोर हु 0 


गयय गो की नाई होता है” यह छुल कर बल में गो छो नाई 
प्च को देख कर इस का नाम गवय हैं” यह जा ज्ञान उत्पन्न 


आर 


है] 


होता है । यह उपमान भी अनुमान के अन्तर्गत है ! यहां भी 
' गोसहश पशु का नाम गवय हैं” यह नियत सम्बन्ध प्तोत 
होता है। इसी प्रकार यह हट्दा कद चेत्र दिन को कुछ नहीं 


३ 


खाता है ” इतना सुन कर छुनने बाछा जो यह परिणाम निका- 


जे 


के 


लता है, 'अर्थाव रात को खाता है ” यह अथापत्ति भी अबु 
मान के अन्तर्गत है। क्योंकि यहां भी हष्दा कद्टा बने रहने का 
आर पुष्ठ भोजन का ॥नयत सम्बन्ध ह। और ' यहां घड़ा 
नहीं है” यह जो अभाव का ज्ञान है, यह घंड़े की अनुपलब्धि 

होता है, यह अनुपलाब्धि भी अछंग प्रमाण नहीं किन्तु अभावज्ञान 
अत्यक्ष से होता है, यह पूरे दिखला दिया है। इस के पास झा 


हिए.; फट 


>हुपया है? । इस सु ज्ञा उस के पास सहख्त रुपया का हाजा बिन 

















का सेस्करार आत्मा पर होता है। फिर जब कभी पुरुष ड 


: पृवल्े संस्कार से स्थृति होती है ।._ 
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क्र 


कहे जाना जाता है, यह सम्भव प्रयाण भी अनुमान के अन्त- 


गत है, क्‍्याक लछक्ष का सम्बन्ध सा सहइस्च के साथ नियत 
है हाथ वा [सर आद अगी का चेष्ठा से जा जान हाता ३. 
बह भा अतुबान के अचन्तगत श्त जुकार दा हा मम्राण 
प्रत्यक्ष ओर अनुपान मारे पर्मेयों के साधक होने मे प्रमाण 
दो ही हे । 

संगति-परीक्षित प्रत्यक्ष ओर लेड्रिक शान अनुभव रूप हैं 
अब रुछूति रूप शान की परीक्षा करते हे-- 


आत्म मनसोः सयोगविशेषात्‌ संस्कारा चल 
स्वतिः ॥ ६ ॥ 
आत्था और बन के संयोग विशेष ओर संस्कार से स्दृत्ति 
होती ६ 8 तक की 
व्या-भव कोई वस्तु अनुभव होती है, तो उस के अनुभव 


ध्‌ 
पन को लगाता है, वा कोह वेसी वस्तु देखता हूं, तो उस का 
स्मरण होता है। यह जो मन का लगाना आादे ही 
आत्मा और मन का संयोग विशेष है, इस संयोगविशेष से ओर > 


व था स्वर 








आड़ 


.. ( बैसे ) रुवप्त के मध्य में श्वान । 



















करे 


या-स्वष्ठ थे ही देखी वस्तु को फिर 





वा स्वप्न के अन्दर ही यह ज्ञान हो जात 
स्वप्न था, यह स्वप्नान्तिक ज्ञान भी आत्मा मं 


पे और पूर्वले संस्कार से ही हो 
कि स्वप्न ज्ञान अधिक पूर्व के संह्कारों से हैं 


हओ रत चल, अर । 


न्तक वात्कालक सरकारा ह हांता हू । | 








श्र 


23, 
ग। 
स्वत 
श्ञ्पि 
ही 
ल्श्मि 
हित 












(॥ | 
धर्म से भी (स्वप्न होता है, जब कि स्वप्न द्वारा भावि.... 
सूचना मिक्त जाती है )। पा 
स०-शान की परीक्षा करके, अब शान की यथाथेता अयथा- .. -- 
थेता की परीक्षा करते हें--- 


इच्दियदोषात्‌ संस्कार दोषाबा विद्या ॥१०। 
इन्द्रियों के दोष से ओर संश्कार के दोष से अविधा 
होतीहे।. क्‍ मा 
... व्या-इन्द्रियों में दोष होने से प्रत्यक्ष में भूढ होती है।.. 
... ओर संस्कारों के दोष से अनुपान ओर स्थृति में भी . 
तददुश्ज्ञानम ॥ ११॥........ः 
पद डान है * ह 
दुएं विद्या ॥ १२ 














पु 














। रा दुःख दोनों इक या. 
से मुख प्रसन्न होता है, दुःख से सुरक्षा जाता है। इस लिए सुंख 
5. ओर दुःख दो अलग. ३ पदार्थ हैं। दुःखाभाव में जो सुख 





आप ब्ञान (जो ऋषियों को परमात्मा से मिलता है ) 
के 88 हु... पृ 


ओर सिद्ध दशेन € जो सिद्धों को योग सामध्य से अतीन्द्रिय 
पदार्थों का साक्षात दशेन होता है.) यह धर्मों से होता है ( बे 


हक 


भावों से हृदय के भरा रहने से होता है) 


अध्याय ९० आइह्वक * 


सगंति-बुझि के अनच्तर क्रम्प्राप्त खुख दुःख की परीक्षा 


ते हैं-- 
67०९ श्‌ 


इह्ानिष्ठकारणविशेषाद विरोधाब मिथ 


सुख दुःखयोरजथथान्तरभावः ॥ १॥ 
इ8 ओर अनिष्ठ कारण के भेद से ओर परस्पर के विशेष 
से सुख ओर दुःख का भेद है क्‍ 
व्या-सिर पर भार उठा कर गर्भी में मागे चढछता हुआ 





....._ पुरुष जब किसी ह॒क्ष की छाया में पहुंच कर सिर से भार उतार 
.. कर बंठता है, तो कहता है, मे छुस्तों ही गया हू ” वहां उच्च 


९ ९... “३... - (४७७. 


का दुःख दूर होने के सिवाय कोई और बात नहीं हुई, तो भी ._ 

...._ वह अपने को छुख़ी मानता है, इत्यादि दृष्ठान्तों से कई छोग यह 

रा स्थिर करते हैं, कि दुःखाभाव ही सुख है, छखुख कोई अछग. 
|... वस्तु नहीं, इस मत का खण्डन करते हैं, कि ुख ओर दुःख दो... 
|... अलग पदाथ हैं, क्योंकि इन के कारण में स्पष्ट भेद है । इ8... 
.... की प्राप्ति खुख का कारण है, ओर अनिष्ठ की प्राप्ति दुख का. 
. कारण है। दूसरा इन का आपस में विरोध है। छुख ओर. 


किक. 





नहीं होते। इन के कार्य का भी भेद है, पुख 



































किक 


व्यवहार है, बह ओपचारिक है। उस से मु 
का अपलाप नहीं हो सकता । 


सगति-खुख दुःख' शान की ही अवस्था विशेष हैं, 
वाले को उचर देते हें-- 


संशयनिणयान्तरा भावश्च ज़ानान्तरत्े 


बाय और निणेय के अन्दर न होना ( दुःख 
्वान से अलग होने में हेतु है ! 


व्या-झ्ञान के दो विशेष हें-संशय और निर्णय 
!ख यदि ज्ञान होता, तो इन दोनों में से एक होता, पर 
इन दोनों में से नहीं, क्योंकि संशय दो कोटियों को विषय 
करता है, ओर निर्णय एक कोटि को, और सुख दुःख स्वयं 
विषय रुप हो कर ज्ञात होते हैं, इन का अपना विषय कुछ 


नहीं होता । न 


ल्‍े 

















6 कि 


का 


तयोनिष्पत्तिः प्रत्यक्ष 
उन की ( छुख् हुःख को ) घिद्धि प्रत्यक्ष और केड्िक 





ब्रान से होती है ॥ अमिप्रेठत विषय को प्रत्यक्ष करते 


हुए वा अनुमान से जानते हुए को घुख होता है, और अन- 
भिम्त विषय के भत्यक्ष ओर अनुपान से ढःख की सिद्धि होती 


पु 





है। सो प्रत्यक्ष और अनुघान से उत्पन्न होने से सुख दुध्ख 





यक्ष ओर अनुपान से भिन्न है 
 अभ्ूदित्यपि ॥ 


था यह भी ( अर्थात्‌ पर्वत में अम्नि थी वा होगी 
तो ८ कर 








/ इस पभकार ज्ञान 



































... अभ्रक होते हैं) । 





अंट्र८ आज २ हूं०3..... रे%* 





हक 


ते हुए भी काय के न देखने से । 


... व्या-ज्ञान के कारण, जो विषयईन्द्रियसम्बन्ध वा लिड 
ज्ञान है, उन के होते हुए भी काये जो सुख ओर दुःख है, उस 
का अनुभव नहीं होता है। यदि ये ज्ञान के भेद होते, तो ज्ञान 
: की सामग्री होने पर अवश्य अनुभव होते । _ 


एकाथे समवायि कारणान्तरेष् दृष्टचात्‌ ६ 
एकाये धमवायि जो ओर कारण हैं, उन के होते हुए 
देखने से ! क्‍ 


... व्या-ज्ञान का समवायी जा आत्मा है, उस में जब तक 
शग ठप आदि ( घुख दुःख के कारणान्तर ) न हों, तब तक 


सुख दुःख की उत्पत्ति नहीं होती ! यदि ज्ञान रुप ही होते, तो 
ज्ञान की सामग्री से अधिक सामग्री को अपेक्षा न रखते । 


संगति-यदि कारण के भेद से काय का भेद होता है, तो एक 


ही ही वीये ओर शोणित से हाथ पेर सिर आदि विलक्षण अंगोंकी शी 


उत्पत्ति केंसे होती है ? इस का उत्तर देते हें--- क्‍ 
एकदेश इत्येकस्मिन्‌ शिरः पृष्ठमुदरे ममोणि 


[८ दि स्तद्धि जी. है 
(पक शरीर में) एक देश में जो सिर, पीठ; पेट, मम इसादि 





.. उस के विलक्षण अद् हैं, वे विलक्षण कारणों से होते हैं (अर्थाद ._ 


शक ही बीज में विकृक्षण अवयब ही. ।वछक्षण कायों के आएर- . 


छू 














कै 


रै&ढे 







शम अध्याय-दि 
सगति-अव असंग से तीनों कारणों की 
कारणमिति द्रव्ये कायसमवायात्‌ 
कारण यह द्रव्य में प्रतीति होती है, काय के समवाय से 
व्या-का ये रूप द्रव्य. गुण ओर कमे तीनों समवांय सम्बन्ध से 
द्रव्य में रहते हैं । वस्त्र काये रूप द्रव्य है, वह तन्तुओं में सम- 
बेत है, तन्तु द्रव्य हैं! तन्तुओं के गुण ओर कम तन्तुओं के 
कार्य हैं, वे भी तन्‍्तुओं में समवेत हैं । 
संयोगाद वा ॥ २॥| 
अथवा संयोग से ! 


श्र 


| 


व्या-जिस संयोग से द्ब्य की उत्पत्ति होती है ( जैसे 


तन्तु संयोग से वस्त्र की उत्पत्ति है ) वह संयोग भी द्रव्य के 
आश्रय रहता है, इस लिए द्रव्य समवायिकारण है । 


कारण समवायात्‌ कमोणि ॥ ३। 

कारण में समवाय से कम ( कारण हैं) हे 

... व्या-द्रव्य कारण कहा है, उस में समंबत होने से कर्म संयोग 
विभाग और वेग के असमवायि कारण होते हैं। तोप 


किक किक 


गोले का किले की दीवार से जो संयोग हुआ यह संयोग गोले का 
हुआ है, इस लिए गोलछा कारण हैं। गोले के कर्म से हुआ है, 
इस किए कर्य कारण है। गांडा दृब्य है, वह समवादि कारण 
है, कमें इस समवादयि कारण में समवाय से रहता है, इसालिए वह 















































| शढहः 





है, इस विभाग का गोछा समवायि कारण है, गोले का कर्म 


असमवायि कारण है। गोले में जो वेग उत्पन्न हुआ है, उस वेग . 





का गोछा समवायि कारण है, गोके का कम असमवायिकारण है। 


तथारूप कारणकाथ समवाया थे 


प्मवाय से 
..  व्या-कप को नाई कारण में सममवाय से रुप भी असम- 


. वायि कारण होता है। तन्‍्तु वस्त्र का कारण हैं, उस कारण 


( तन्तुओं ) में समवेत रूप, वस्त्र के रुप का कारण है। क्योंकि 
वस्त्र के रूप का कारण जा वस्त्र है, वह वस्त्र भी तन्तुओं मे 


..... समवेत है,ओर तन्तुओं का रूप भी तन्तुओं में समवेत है। इस सम्बन्ध 

..... से अर्थात कारण के साथ एक अर्थ में समवाय से, अवयवों का रूप 

... अवयबी के रूप का असमवायि कारण होता है। रूप उपलक्षण _ 

है-अर्थाव रस गन्ध स्पर्श परिमाण प्थक्त गुरुल द्रवत्व॒ स्नेह भी 

इसी प्रकार कार्य गुणों के प्रति अस्मवाय कारण होते हैं। 

..... स-गुण गुणों के असमवायि कारण कहे । अब संयोग गुण... 
. को द्वव्य का असमवायि कारण बतलाते हैं -- हा 


कारण समवायात्‌ संयोगः पटस्य ॥ ५ ॥| 
कारण ( तन्तुआं ) मे 
सत्र का ( असमवायि कारण ) है । 


कारण कारण समवायात्र ॥ ६ ॥ 





|... कारण के कारण में समवाय से भी (असमबरायि कारण... 
के होता है । जेसे पूवे रूप बतलाया है। वस्त के रुए का कारण है... 


दिकन 





वैसे रूप ( कारण ) है, कारण के साथ एक अर्थ में... 


समवाय से संयोग ( तन्तु संयोग ).... 































संयुक्त समवाय से अम्नि का विशेष गुण (उष्णता ) कारण 


होता है । द 
व्या-यह जां आग्र का उष्णता ह, यह संयुक्त सबवाय सू_ 


पृथिदी के गन्ध रस रुप स्पश का निर्मिच कारण है, क्याके 
आग्रि की उष्णता के निर्मिस से पथेवा के गनधे रस रूप स्पश 
बदलते हैं। सम्बन्ध यहां संयुक्त समवाय है। ाथवों स सथु 
हुआ आग्रे, उत्त अप्नि में समवाय से उच्णता रहती है। 
सगति-पदाथों का साधस्के वेधस्थ से निरुषण किया, उन्हीं 


के तत्व शान से मोक्ष होता है, किन्तु मोक्ष का हँतु तत्वशान घ्म 
विशेष से उत्पन्न होता है, यह पूषे (१। १। ४) कहा है, डसी घमे 
शेष पर दृढ़ भ्रद्धा उत्पन्न करने के लिए धर्म का गोरव दिख- 


लाते हुए उपसंहार करते हे--- 


हृष्टानां दृष्पप्रयोजनाना दृष्ठभाव अयागा$१३ड- 


दयाय । <। ह ; भा हे 
( शास्त्र में ) बतछाए गए फलों वाले, € शास्त्र में ) बत- 


छाए गए कमों का अनुष्ठान, दृष्ट के अभाव में अभ्युदय (आत्म- 
बल की उन्नांते ) के लिए होता हैं । द 
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१-हुमारे सारे काय्ये प्रतीति और व्यवहार से चढवते हैं | 
तीति लगे जानने, ओर उयूवृ हर दूसरे को बतकछाने का. 





नाप 
हु २-परतीति से जो सिद्ध हो, उसे पृदाये कहते हैं। पदाथ 
अथांव पद .का अर्थ, क्यांकि जो छुछ भी मतीद होता है, 
उस के बतलाने में अवश्य कोई पद बोला जाता है, अतः पद 
का अर्थ होने से पदाथे कहछाता है।.. ही 
. ३>पहदार्थे छः हैं-द्रृव्य, गुण, कमे, सामान्य और विशेष । 
“इन में से दृव्य वर्मो है। गुण ओर कम उस के घर्म 
हैं। साधान्य और विश्ञेष द्रव्य गुण कम तीनों के घर्म हैं सम- 


बाप पांचों का भय है। 


.... «>द्रव्य नौ हैं-पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल. 
..._ दिशा, आत्या और मन । 

. $-( १ ) पृथिवी-मद्टी । यह हयूछ भूमि, ईंट पत्थर, रक्त, 
भ्राणवारियों के शरीर सब प्राथेवी ३ । ( २) जरू>पानी (8) 


|. तेज, जिस का पम गर्यषी है-आगे तेज है, ओर लिस किसी ा 

|. द्वव्य में गर्मी है, वह सब उस में स्थित तेज की है। (४)वायु. 

. प्रसिद्ध वायु (५) आकाश, जिस का गुण बन्द है (६, ७). 
कार ओर दिशा जो प्रासेशु है (८) आत्मा, शरीरों के 





... भीतर जो जानने वाला है (९)बन, उस आत्मा के पास जो जानने... 
का साधन है| इन में पूृथिवी सब से स्थूछ है, उस से सूक्ष्म... 


,.... जर, उस से सूक्ष्म तेज, उस से सूक्ष्म वायु | ये प्रथिवी जछ 
. तेज वायु जो इमारे इन्द्रियों का विषय हैं, ये सावयव हैं, अब... 




































् श ] फ् 


। . वैज्वापिक दे 


ही फ 


एव नाशवान हैं, पर जिन मूछ अवयवों से य बने हैं, वे नाश- 
वान नहीं हैं, वे प्रमाण अहछातें है ! मों पृथिवी जरू तेज 


बायु के परमाणु नित्य हैं, और ये जा रंवूए पृथिवी जरू तेज 


३३ 





वायु हैं, ये अनित्य है। आकात एक ही सार व्यापक हैं, 
अतव नित्य है। काल का न आई न अन्त है, अतएव वह 
वि 


एक है और नित्य है। अखण्ड काछ एक हैं है। [ए व्यवहार 
के लिए उध्त के भूत भविष्यत वर्तमान भेद मान जीते है 
देशा का भी न आदे हैं, न अन्त है, अतएव वह भी नित्य 
है, अखष्ड दिल्ञा एक ही है, पर व्यवहार के छिए उस के 
चारों पासों की दृष्टि से चार, कोणों को मिलाकर आठ आर 
उप्र नीचे को मिलाकर दस वा चार के साथ पिछा कर छः जज 
पानी जाती हैं। आत्मा हरणक शरीर में अलग है, मन हरएक हा 
के साथ अलग है । आत्मा व्यापक है ओर मन अजु है।_ 
3-गुण २४ हैं-( १) रूप (२) रस ( ३ ) गन्ध (४ ) 
स्पत ( ५) संख्या (९) परिमाण (७) एथक्तव (८) सैयोग का 
९) विभाग (१०) परत (११) अपरत्व (१२) गुरुत (११) 2 
.. द्रवत्व (१४) स्नेह (१०) शब्द (१६) बुद्धि (१७) सुख (१८) 
... दुःख (१९) इच्छा (१०) द्ेष (४! ) प्रयत्ष (५२) धर्म (२३) 
5५ अप (रे४)संस्कार। आय का, 
07 5-३) अप, ेंत नीछा पीढा. म दे कई प्रकार के 
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7 
है 
दे 


हे .. द्रव्यमात्र के थप्त हैं । 





. आँखाये सेत्रह । दा कक हा ध्क 


 शीत। सब प्रकार के स्पश्ष जचा से जाने जाते हैं (५) मर्या5:. 
गिनती (१ ) परियाण-माष, दीघेल महत्व आदे (७) पृथर्त 


सपुथकू पन (८) संयोग>मेल (९ ) विभाग (१०, ११) 


. परत्व, अपरख-दूरी निकठ्ता, वा बड़ाई छुटाई ( १२ ) गुरुख 
.. आभार (१३) दृवतव-बहने का बम (१४) स्नेह-बिखरे हुए कणों 2 
. कोमिलाने का हेतुगुण(१५)बाब्द वर्ण रूप वा ध्यानि रूप,सब प्रकार सा 
. के शब्द वर्ण से जाने जाते हैं (१६, २१) बुद्धिलज्ञान, सुख, 
... दुख, इच्छा, ट्रेप भयक्न-काम में ऊग॒ने को शाक्ति (२२,२१३) 


धर्म>पुण्य के संस्कार, अधमे>पाप के संस्कार जो आत्पा पर 


पड़ते हैं (२४) पेर्क्वार, कर्म का जनक वेग. स्थृति का जनक. 


भावना, और पूर्वी अवस्था में छाने वाला स्थिति स्थापक । 

रूप, रस, गन्य, स्पशे इन चार शुणां में से पृथिवी मे चारों 
/ जक में गन्ध नहीं, शेष तीनों 6, वेज में रस भी नहीं, शप 
ते हैं, वायु में रूप भी नहीं, केवक स्परी है क्‍ 


सख्या, पारभाण, प्रथक्तव, सवांग, विभाग ये पांच गुण 


परत्व, अपरख-आयु में बड़ा वा छोटा होना, ये दो उन... 


फेक कर 


.._. के धर्म हैं, जो काल की सीमा में है, अर्थांव उत्पत्ति नाश वाले हैं... 
. क्‍ ॥ जो नित्य है, उसने के ये थाई नहीं है। आर दूर नकद होना, | |! ह 
. ये उनके धम्र हैं, जो दिशा की सीमा में हैं, अर्थाव्‌ प्थिवी, जल. 


॥ औ 


7 ।  तेजञ्ञ, वायु आर भन के, विश के थ धरम नहां हाते। 


गुरुत्व, भार, हरएक तोल वाली वस्तु का धर्म है। द्रवत्व 


.. ल्‍बहना, यह धर्म जछ का तो स्वतः सिद्ध है, पर छोंह आदे 





शक 





आदि भी तपाए हुए बहने | इलेह... *« 


भी जक का है 



































। शब्द केवक आकाश का धर्म है ' 

बुद्धि सुस्ध हृःख इच्छा द्वेप प्रयत्न बम अ । 
. बे केक आत्मा के घुण हैं। क्‍ 
बेंग उन का गुण है, जो दिशा की सीमा में हैं अर्थाव मूतहैं।..... 
. (९) के पांच हं-उत्सेपण-ऊपर फैंकना, अपक्षेपण८ हा 
नीचे फैंडना, आकुअन-सकोढ़ना, अ्रसारण>फैकछाना, गमनझे 
अन्य सब प्रकार की किया । क्‍ क्‍ ः 
( १० ) जिस घर्य से मिश्न व्यक्तियें एक श्रेणि कीमतीत रे 

होती हैं, वह सामान्य कहछाता है, जैसे पशुओं में पश्चत्व, 

: अनुष्यों में पनुष्यत्व ! है 
(११) जिस परम से व्यक्तियों में विशेषत्व प्रतीत होता... 
.. है, वह विशेष कहलाता है बा 
(१२ ) समवाय, वर्ष का धर्मी के साथ जो सम्बन्ध है... 

यह समवाय है।... क्‍ मर 
इति वैशेषिक शास्त्र सेग्र/ 





खुक्‍ाइकइबसइडा एप्पल ता त्याग 


| 
हे 








.... द्रब्यों का विभाग 





बढ दर्शन 


१ | द्रव्य गुण कर्म के आपस में . 


दर्शनों के रचने का उद्देश्य ५ | समान बर्य और विरुद्ध बी १९ 


 उबीनकार मुनि... * 


पक; 


 बेशावैक सूत्रकार कणांद सुने ' 
. कणाद रचित दर्शन के नाम २ 
वैज्ञेषिक दशन के मूलसत्र और 

उन पर व्याख्यान ४. 
...._ वेशेषिकसृत्रों के मतिपादविषय६ 
. सूत्रों का निणेय... ७ 
|... व्याख्यान काढेंग.. ६ 


शासारम्स का भंतिज्ञ १० 





दृव्य का छक्षण श्ड्ः 
| गुण का रक्षणष.. २४ 
| कमे का लक्षण... रु 

| कारणता में ( वस्तुओं के उत्पन्न 


करने में ) द्रब्य गुण कभे के. 
समानधम ओर विरुद्ध बमे१७ 


कार्यता में (उत्पन्न होने में ) द्रव्य 


गुण कम के समानधर्म ओर 
विरुद्ध धरम श्८ 


:. प्रथमाध्याय प्रथमाह्ििक प्रथमाध्यायद्धितीयआडिक 
पी कार्य कारणभाव कीव्यवस्था१०.. 
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